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नम्प निवेदन | 

.कुआन्‌ का चतुर्थ खए्ड अपने सहृदय पाठकों के सन्मुख 
श्र॒स्तुत करते हुए, बिलम्ब के लिये क्षमा प्रार्थी होना अति आब- 
श्यकोय प्रतीत हाता है । ओर इसीलिये कुछ शब्द नम्न निवेदन के 
रूउ में यहां प्रस्तुत किये जाते हैं, जिससे हमारी जिडम्ब वित्यक 
विवशता पाठकों पर विदित होजावे । 

कुआन का सारा अनुवाद एक साथ छप जाता, परन्तु धन 
के अभाव से ऐसा नहीं हो सका ओर आगरे के जिस प्रेस को 
.कुआन के लिये पेशगी रुपया दिया था वबद अभी तक न रुपये 
वापिस करता है ओर न पुस्तक ही छायता है। इसके अतिरिक्त 
“देबदूत दषण” पुस्तक के जब्त हो जाने से भी भारी क्षति उठानी 
पड़ी; अन्यथा वह पुस्तक इतनी अच्छी थी कि उसकी अभी तक 
मांग बनी हुई है। सच पूछी तो “देवदूत दर्षण”” विचित्र जीवन से 
भी प्रमाण पूर्ण पुस्तक थी, क्योंकि विचित्र जीवन में तो केबल 
मुहम्मद साहब का आलोचनात्मक जीवन दिखाया गया था परन्तु 
देवदूत दर्पण में इसाई और मुसलमानों के सभी मान्य पैगम्बरो 
की कलइ खोलकर रखदी गई थी और वह भी ऐसे सभ्य और 
प्रमाणिक ढ़ंग से कि यदि धन होता ओर हमारो ओर से तनिक 
भी उद्योग किया जाता तो इसकी ज़ब्ती रह हो सकती थी । बह तो 
दूर अबभी धन के अभाव से हमारे पास बहुतसा उपयोगी साहित्य 
रूका हुआ है। वह शने: शनेः अपने प्रेमियों को करपा ओर सहायता 
में दी प्रकाशित किया ज़ा सकता है। आशा है हमारे आर्य साहि- 
ध्यप्रेमी उदार सज्जन इस ओर ध्यान देन की कृपा करेंगे। 

विनीत-प्रमशरण आस्ये, 
अनुवादक । 
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बलउ अन्नना- पारा, शेषांश । 


| मं० २ पारा ८, रू? १। १० ] 


) [ अजिफ लाश्म्मीश्म स्तादु ] 
लोट-उतन अछरों के झाथ। के सम्बन्ध में सननशाल खुसल्मानों को 
भम्ाप्य है ।क उनका अथ केदल घल्‍लाह पी जानता है। फिर भी 
बुत की फलवया है कि शलिफ झस्जाह के लिये, लाम जिवराहेश 
लिये औऔर मीम एहम्मद के लिये आते है & धार कदर लोग इन अक्षरों 
फा इस अर्बी वाकप के थादि अक्षर वतजाते हैं--“शमरा लि खहम्पद 
एक! जिपका हाथ है, एस प्रकार राच्य मुएम्सद ने झुक से के 


+ग्श्मराफ का अर्थ है, बहिरत शोर दोजण के नप्य की भेदक भिन्‍ि। 

मुहम्मद साहब की परस्वरी दो सानयीं साल से उनको एजरत के समय तक 

यानी संग ११६ है से ६२२ ६० तऊ के दमियान में यह शआायत मक्‍्के में 

उत्तर! है इसमें २४ रु आर २०४ झायतें ६। 

कै. «त फएसीर इतिकान झहमद प्र स् मे प्रशाशित के ए० ४४६ पंक्ति + में 

दालहोग सेवनी लिफते है--“सन्ये भझ गफ पौ० ८, रु० ८ का प्रारम्भ 

पढंमान तुरग्रान में 'अलिफ लारेम्मोस्म स्वाद! ले होता द। यह दालवय 

में केपन्ष ऋलिफ लारेम्मोश्म तोन #ज्ञर थे उसमें एक अज्ञर हवाई! इस 
ज्िये बदा दिया या |े ६ हपसें वदबियों फे झिए्तों को धन हे । 


५१२ हिन्दी-क॒र्श्रान्‌ । 

(२) किताबुन्‌ उन्ज़िला इलयका फला5 यकुन्‌ फ़ी 
सद्रिका हजुम्मिन्हु लि तुन्ज़िरा विही व डिक्रा लिलू- 
मुअमिनीन्‌ ॥ 

( हे पेगम्बर | यह ) पुस्तक तुझ पर उतारी गई है | अतः 
इससे तेरा हृदय संकुचित न हो, जिस से कि तू इसके द्वारा 
(काफि्रों को अल्ला के आतड्डु की) खूबना दे; ओर विश्वा- 
सियो ( ईमान वालो ) को शिक्षा मिले। 

( ३ ) इत्तविऊु5 मारेउन्जिला इलयकुम्मिरब्विकुस्‌ 
व ला5 तत्तविऊ,$ मिन्दुनिही ३ अइलिया ३आ, कृलील3- 
म्पा5 तज़वकरून | 

जो तुम पर तुम्हारे पालनकर्त्ता की ओर से उतरा है, उसी 
पर चलो; ओर डसके अ्रतिरिक्त अन्य मित्रों के पीछे मत 
चलो; परन्तु तुम कुछ कम ध्यान देते हो ! 

(४) ब कम्मिन्‌ कृयतित अहलक्नाहा5 फू 
जा रेअहा 5 बअसुना5 बयाउतथन्‌ अउनुम्‌ कारइलून्‌ ॥ 

ओर, हमने कितने ( हां ) नगरों का नष्ट कर दिया ! फिर 
रात को या दोपहर को, जब कि वे ( नगर-निवासी ) निद्रा में 
निमग्न थे, उन पर हमारा प्रकोप पहुंचा । 

( ५) फू माउठकाउना दअवाहुम इज जारेअहुम्‌ 
बअसुना३रे इत्लारे अन्‌ काउलू३ इन्ना5 कुन्ना& 
ज़ालिमीन ॥ 


सूरये अञ्न राफ-म०; २; पारा; ८ रु०: ३११। ५१३ 

बस, जिस समय, उन पर हमारा प्रकोप :हुँंचा तो उनका 

यही एक आत्तनाद था, कि वे बोल उठे, “वस्त॒तः हम दी 
अत्याघारी हैं ।” 

( ६ ) फ़ लगस अलन्न5ल्‍लज़ीना उसिला इलयहिग्‌ 
व लनस्‌ अलबन्नउ्लू झुसेलीन्‌॥ 

फिर जिन लोगों को ओर पैगम्बर प्रेषित किये गये थे, 
उनसे हम ( कयामत के दिन ) अवश्य प्रश्न करंगे, और खर्य॑ 
पैगम्वरा से भी अवश्य पूछेंगे । 

( ७ ) फ लुनकुस्सन्ना झलयहिम्‌ विदृ,ल्मिव्व मा 
कुन्ना5 गा रेइबीन्‌ ॥ 

फिर, दम उनको अपने ज्ञान से वृत्तान्त खुनावेंगे; ओर 
हम कहीं उनसे अनुपस्थित न थे । 

( ८ ) व5लू वस्तु यउमा इज़ि (नि) उल्‌ हक्कु, 
फमन्‌ सकुल्ता मवाअउज़ीवुह फ उला श३का हुमुझल 
मुफ्लिहू न्‌ ॥ 

ओर ( कर्मों की ) तोल, उस दिन, ठीक- न्यायतः-होगी ! 
फि( जिनके ( शुभ ) कमों का बोर भारी होगा, वद्दी लोग 
नेक हागे। 

( &£ ) व मन्‌ खफ्फृत मवाउ्ज़ीनुह फ उलारेइकड- 
सलज़ीना ख़सिरू३ अनफुसहुम्‌ विमा काइनू वि 
आयातिना यज्लिमून्‌ ॥ 


५१४ हिन्दो-कुर्भान्‌ । 
ओर, जो तोल में हलके हैं, उन्हीं ने अपने जीवन ( व्यर्थ ) 
नए्ट किये; क्योकि उन्दो ने हमारो श्रायतों पर श्रत्याचार किया। 

( १० ) व लकद मकन्नाकुम्‌ फ़िललू अज़ि व 
जझ्लना: लकुम्‌ फोहा5 मआायिशा, कलील-वम्मा5 

रकुखन ॥ 
ओर, हमने तुमको पएथिवी में खान दिया; और उसी में 
तुन्हारा जीविका खापित ऋरदो; फिर भी तुम बहुत ही कम 
धन्यवाद देते हो ! 
| माजल २, पारा 5, रुकत्न २। १४ | 

(१) व लकद खलकनाकुम्‌ स॒भ्मा सब्बनांकुम्‌ स॒म्मा 
कुल्ना5 लिल्मला रेशकति5रजुदू5 लि आदमा फू सजदू २ 
इबलारे इब्लीस; लग यकुम्धिन-स्साजिदीन ॥ 

ओर, हमने तुम्दे पैदा किया; फिर सूरत दी; फिर फ्रि 
एतों से कहा, “आदम के आगे सिर कूकाओ”--तो लिवाय 
शेतान के-ओ प्रणाम करने घालां में नहीं था--सबने (अभरद्धा- 
से ) शिर ककया । 

(२) काउला मा: भनश्नक्ा अल्ला तस्जुदा इज, 
अमतेका. काउला अना खयरुम्मिनहु खलक्तनी 
निज्ञाईरिप्य खलकतहू मिन्‍्तीन ॥ 

( उसमे ) कहा-“'तुक को कया प्रतिबन्‍्थ था कि जब 


सुरये अभ्रूराफ:-मं०, २ पःरा, ८ रु०; २ । ५१० 


मेंने आशा दी,(तुने) सिजदा न किया,अर्थात्‌ सिर न क्ुकाया ? 
वह बोला--“में इससे श्रेष्ठ हूँ; मुझ को तूने भ्रश्नि से रचा हे: 
ओर उसको मिट्टी से बनाया है ।”? 
(३) का5ला फुह वित्‌ मिन्‍्हा फ़मा& यकूनु लका 
अन्ततकब्बरा फ़ोहा फ़ख जू इन्चका मिन-स्सागिरीन्‌ ॥ 
( अल्ला ने ) कहा--“तू उबर यहां से, तुक को ( ऐसा 
अवसर ) न मिलेगा कि तू यहां अभिमान करे। श्रतः निकल; 
तू पामर हे।! 
(४७) का5ला अन्जिनी रे इला यउप्ति युवशझ्स न्‌ ॥ 
(उसने) फहा--“मुझभे | उस समय ठक ) अवसर दे (जब- 
तक) कि लोग ( कृयामत में ) जी उठे ।” 
(४) का5ला इच्चका मिन3ल्‌ मुन्ज्रीन ॥ 
( अल्लाह ने ) आश। दी--“तुम को छुट्टी दे ।? 
[६ | काउला फ विमारे अर वयूतनी ल अकूउदन्ना 
लहुम्‌ सिराः्तक35ल्‌ मुस्तकोम्‌ ॥ 
उखने कहा--“फिर जैसे तूने झुभे कुमार्गी बनाया है 
( वैसे ही उन्हें कुमार्गी बनाने के लिए ) में उनकी प्रतीज्षा 
में तेरे सीधे म।्ग पर वे गा।' 
[७] सुम्पा ल आतियन्नहुम्मिन्‌ _ बयूनि अयूदी हिम्‌ 
व मिन्‌ खल्फिहिसू व झन्‌ अयमानिहिम्‌ व झन्‌ झमा३ 
३ लिहिम ; वला5 तजिदु अक्सर हुम्र शाकिरीन ॥ 


५१६ दिन्दी-कुआंन्‌ । 
फिर उन पर आगे से और पीछे से और दाहिने से शोर 
थांये से आ्राऊंगा; ओर तुझे उन में से प्रायः कोई कृतश् न 
मिलेगा । 
[ ८ ]काउल<ख़ुज्‌ मिन्हा5 मजूऊमःम्मदृहू रः्न्‌ , 
लमन्‌ तबिञझ्का मिन्हुम्‌ ल॒ अम्लअन्ना जहन्नमा 
मिन्कुम्‌ अज्म न्‌ ॥ 


( अल्लाह ने ) कहा--“निकल्न यहां से, धूत ! दुर भाग |! 
उन में जो कोई तेरे अल्लुयायी हाँगे, में ( ढन्हे और ) तुम्हे, 
सब को, एकत्रित करके दोज़ख को भरू गा। 


[६] व या ३ आदसु5स्कुन्‌ अन्ता व ज़दजुकलूड 
जन्नता फकुला5 मिन्‌ हयसु शिश्रतुमा5 वला 5 तक्रबाः 
हाज़िहि-श्शजरता फू तकूना5 मिन-ज्जालिमीन ॥ 

ओर, हे आदम ! तू ओर तेरी स्त्री ( दोनों ) इस बहिश्त 
में बसो; ओर दंनों जहां से चांहो, खाओो | एवं उस वृत्त के 
के पास न जाओ; अन्यथा तुम पापी हो जाओगे । 

[ १० ] फ़ बसवसा लहुम5-श्शयत,त्रु लि युब्दिया 
लहुमा5 माअ्वूरिया अन्हुमा5 मिन्सड्‌ आतिहिमा5 व 
काउला माः नहाकुमा5 रब्बुकुमा< अन्‌ हाजिहि-श्शजरति 
इललारे अन्तकूना5 मलकयूनि अउृतकूना मिन5ल्‌ 
खालिदीन्‌ ॥ 


सूरये अअ्रराफ:-मं०; २, पारा; ८ रु० २। २१७ 


फिर उनको शैतान ने बहका दिया; और जो (श्रंग उनका) 
गुप्त था, उत पर प्रगट कर दिया; और कहा--“तुम्हारे पालन- 
कत्तों ने इस वृत्तके (ऊपर से) खाने को इसलिए वर्जित शिया 
है कि ऐसा न हो कि तुम फरिश्ते बन जाओ शअ्रथवा अमर 
हो जाओ । 

[११ ] व का5 सम हुमा३ इचन्नी लकुमा< लमिन- 
“भासि,हीन-- ॥ 

ओर उनके सामने शपथ खाकर कहा कि में तुम्हारा शुभ- 
चिन्तक हूँ । 

[१३] फदल्लाहुमा5 वि गुरूरिन्‌ फलम्मां5 ज़ाउक5- 
श्शनरता बदत्‌ लहुमा5 सदआतु हुमा व त,फिका5 
यरूपिफानि झलयहिमा मिव्वरक्रिःल्‌ जन्नति, व ना<5दा- 
हुमा5 रव्बु हुमारे अलग अन्हकुमा5 अन्तिल क्ुम5- 
श्शनरति व अकुल्लकुमा १ इञ्च-श्शयूततना लकुमा: 
अदुव्वुम्पुबीन | 

फिर उनका अपने फ्रेव में फॉस लिया; ओर जब उन 
दोनों ने उस वृक्ष से खाया; तो उन दोनों को अपने गुप्त स्थल 
( नग्न ) दिखायो दिये । ओर, बहिश्त के पत्तों को सीं के 
अपने आपको छिपाने लगे, ओर उनके पालनकर्ता ने कहा - 
“ कया) मैंने तुझसे ( खाने के लिये ) इस वृत्त को वर्जित नहीं 
कर दिया था ?, और तुम्हे कह न दिया था कि शैतान तुम्हारा 
सात्षात्‌ शत्रु है ?” 


प्श्द हिन्दी-फर्आान्‌ 


[ १३ | काउला5 रब्बनां3 ज़लम्नारे अन्फुसना, व 
इल्जम्न्‌ तरिफ़लेना3 व तहे,म्ना5 लनकूनज्ना मिनउल्‌ 
झापिरीन ॥ 
वह बोले, “हे हमारे पाल्वर्सा ! हमने अपनी अन्तरात्मी 
पर झप्याचार किया है अ#ं।र२, * दि तू हमको दामा न करे और 
हम पर दश न करे; तो हमारा खर्थनाशा हो जायपा । 

१४ | काप्यरह_ वितृ३ं बश्मुजुकुम लिवअज़िन्‌ 
अरुच्युन्‌ू , व लशुध फ़िल्लू अर्सि मुस्तक़रुव्य मताउन्‌ 
इला,हीन्‌ ॥ 

फहा--/तुम यहाँ से उतरो, तुम परस्पर- एक एक के-शत्र 
४. शॉप तुम को भूमि पर निवास एवं एक विशेष समय 
तक भोजञजनारथे पदाथ मिलेंगे 

[ १४ ] का:दा फोहा तहा,उना व फ़ोहा तमूतूना 
व भिन्‍हा तुखजून्‌ ॥ 

कहा--“डसमें तुम जीवित गहोगे; और उसहों में तुम 
मसरागे, पथ उसी से निकाले जाओगे |” 


[ पा ८, मं २ » रू० २ ] 


[ १ | या बनी३ आदमा कद अन्ज़ल्ना झलयकुस्‌ 
लिवास>य्युवारी सड्‌ आतिकुम्‌ वरीशन; व लिवासु- 


सूरये अभ्वराफ; म०; २, पारा; ८ रु०; ३ | ५१७8 


चक़्वा ज़ालिका खयरुन्‌; ज़ालिका मिन आयातिः्ललाहि 
लझल्लहुम्‌ यज़्जक्करून्‌ ॥| 

है आदम के वंश ! हमने तुम्हारे लिये वस्त्र उनारे, जिससे 
कि ठुम अपने गुप्त अगो को ढको और ( जिस झे ) शोभा 
हो। ओर ( यह स्मरण रक़्लो कि ) संयम के वस्र यह कल्या- 
ण॒झूरी हे, यह अल्लःह के चिन्ह हैँ कि कदाचित्‌ तु 
ध्यान हो। 

[२ | या बनी३ आदमा ला5 यफ्,वनन्ना कुठु- 
श्शयतानु कमाई अखजा अववयकुम्‌ मिनउल जन्नति 
यन्जिउ झन्हुमा5 लिवाधस हुवा लियुरिया हुमा सउ 
आति हिमा, इन्नहू यराकुम्‌ हुवा व कृबोझुह पिनू हगसु, 
'ला$ तरजनहुम्‌ ; इन्नाउ जझलून5-श्शयाततेना अजू- 
लियारेआ लिल्लज़ीना ला: युअभिनून्‌ ॥। 

हे आदम के वशजो ! सुम को शैतान विचलित न करदे, 
जिस कार कि उसने तुम्हार माता-पिता (पूर्व पुरुषाओ) को 
( विचलित करके ) बहिश्त से बहिप्कत कराया, उनके वस्त्र 
उनसे उनग्वाये, जिससे उनके गुप्त स्थल उन को दिखाई देने 
लगे, जहां से कि तुम उन्हें नहीं देय सकते, यह »ोर उसकी 
जाति तुमको देखते हैं । हमने उन क्ोगां फे, जो (इस्लाम पर) 
ईमान नहीं लाते, शैवान साथी नियत किये हैं । 

[३| व्‌ इज़ा5 फ़ञलू5 फा5हि,शतन्‌ क्ालूउ बजहा 


५२० हिन्दी - कुर्ग्रान्‌ 


अझलयहारे आबारेशआ नाउपजल्‍लाहु अमरना बिहा5 कुल 
इन5ल्‍लाहा ला5 यञअ मुरु विःलू फह,शारेइ अतकूलूना 
झवःल्लाहि माउला5 तग्रतमून्‌ ॥ 

और, जब कुछ निन्‍्ध ( अश्लील ) कर्म कर, ( तो झट ) 


कह दंगे कि हमने अपने पिता प्रपितामहों को इस प्रकार 
करते देखा श्र श्रल्लोह ने हमको इस ( के करने ) की थाज्ञा 


दी है। (हे पेग़म्बर !) तुम इन्हें बतलाओ कि अटलाह अश्लील॑ 
आचरणा की आज्ञा नहीं देता; श्रत्लाह पर क्यों ( ऐसे ) 
असत्य थ्ात्तेप लगाते हो, जो तुम्हें ज्ञात नहीं ? 

[ ४ ] कूल अमरा रब्बी वि:ल क्िस्ति व अक़ोम्‌: 
वुजूहकम इ नदा कुल्लि मस्जिदि व्य«दृऊूह मुख्लिसीना 
लहुद्दीना; कमाज्वदा अकुम्‌ तदुदून्‌ ॥ * 

( हे पेगम्बर ! तुम इन्हे ) चतला दो, मेरे पालनकर्सा ने 
न्याय (दोन इस्लाम को शिक्षा) की आज्ञा दो है, प्रत्येक नम'ज़ 
के समय अपने मुख लौधे करो ओर केवल उसी को पुकारो । 
उसाके आज्ञाउवर्त्ती होकर ही तुम जैसा तुमको पहले बनाया, 
वैसे बनोगे। 

[५ | फरीकृ:न्‌ हदा व फ़रीकन्‌ .हक़्का अलय- 
हिम्ु-ज्जलालतु,  इननहुमुइत्तखजु5-श्शयाततीना अउ- 
लिया १आ भिन्दूनि ल्लाहि व यह मवूना अन्नहुम्पुहतदून॥ 

एक खमुदाय को मार्ग बताया, ओर दूसरे समुदाय को 


सूरये अञ्न राफू, मं० २, पा० ८ रु० ४ ४४१ 


मार्ग-च्युत ठहराया, उन्होंने अल्लाह को छोड़ कर शैतानों को 
सखा खीकार किया ओर [ फिर भी ] समभते है कि [ ठीक ] 
मार्ग पर हैं ! 

[६ ]या बनीरे आदमा खुज्‌5 जीनतकुम्‌ इन्दा 
कुल्लि मस्जिदिव्वकुलुः व5श्रवू5 बला: तुस्तिफूई, इच्नहू 
ला5 युिब्बु:ल्‌ उसिफोन्‌ || 

है आदम की ओलाद ! प्रयेक्त नमाज़ के समय (बर्तनों से) ' 
अपनी शोभा सजावट कर लिया करो ७ ओर खूब खाओ 
पीओ, ओर (व्यर्थ धन) मत उड़ाओ, (क्योंकि) बह (अटल हद) 
(व्यू) उड़ाने वालो से उसन्न नहों हाता । 


(पःा अछवां मं० २, रुकू अर . ४७ | ८ ) 


(१)कुल मन्‌ ,हरमा ज़ीनतज्ल्लाहिःल्लती३ अखूजा 
लिइ,बा<दिही व-त्त स्यिवाति मिन-रिज्कि; कुल हिया 





& सोरतुरसूल नामक मुहम्मद-चरित्र में कहा है कि शयरव वासियों 
के हक्य में काबा तथा अन्य पचित्र रुथानों को अधिक प्रतिष्ठा पंदा करने 
के लिए कुरेश लोगों ने जलूस के समय में खाने पीने की मनाही कर दी 
थी ओर यह प्रथा प्रचलित कर दी थी कि मकावास्यों से मांगे हुए कपड़ों 
के अतिरिक्त यात्रियों को कुद्ध न पहिनना चाहिये अथवा जो कपड़े वह 
अपने पहने हों उन्हें पव्िम्त समझकर अल्ला के अपंण करदें। यहो कारण 
था कि बहुत से हाजी इन पविश्न स्थानों का, नितान्त नंगे होकर दर्शन 
करते थे। इस आयत द्वारा यह प्रथा निषिद्धू निश्चित की गईं। “-स० 


५१२२ हिन्दी- कुआंन 


लिल्लजीना आमनू5 फ़िःल्‌ हयाति-द नया: खालि 
सतस्यउमञल क्ियामति, कज़ालिका जुफस्सिलुड्ल्‌ 
आयाति लिकृडमि ययअलमून ॥ 

(हे पैगम्बर ! तुम इन लोगों से) पूछा कि अह्ला ने जो 
(वस््र-भो जना द्‌) सजह्लावट की ओर खाने की पवित्र वस्तुएँ, 
अपने भक्तों के लिए, उम्पन्न की हैं, उन्हें रिसने निषिद्ध:/किया ? 
'इनफो कह दो कि ओो लोग सांसारिक जीवन में (इन वस्तुओं 
पर) विश्वास रखते हैं कि उन्हें के लिए विशेषतः (यह व्तुएं) 
कयामत के दिन मिलेंगी , जिन को" को बोध है, उन्हें दम 
अपनी आयत इस प्रकार (स्पष्ट रीति से) बतलाते हैं । 

(२) कुल इन्नमा5,हरमा रव्विय&ल_ फ़वार्श,हशा मा5 
ज़हरा मिन्हा5 वमा5 बतृना बःल इस्मा व5&ल बग्या 
बिगय्रिउल्‌ ,हक्िकि व अन्बुभ्रिकू5 विउल्ला | हिमाउलम्‌ 
युनज्ज़िलू बिही सुल्तान5व्व अन्तकूलू: अ्रल5ल्लाहि 
माउला5 तअलमून्‌ ॥ 

उन्हे कद्दो कि मेरे पालयकरत्ता ने-अश्लील निलेज्ञता 
पूर्ण) कार्य जो प्रगट हाँ अथवा गुप्त, ओर पाप ओर व्यर्थ 
अत्याचार, और यह (बात) कि अढला के साथ किसी ओर को 
सामी 'शरीक) करा जिसका उसने (दोई) प्रमाण नहीं उ- 
तार, ओर यह कि अल्ला पर, जो तुम्हें त्रिदित नहीं, ऐसा 
मिथ्या आप्षेप लगाओ, यह सभी बातें निषिद्ध ठहराई हैं । 


सूरये अश्ररफ मं० २ पा० म से झू०४ .. ५२३ 


(३) व लिक्‌ ल्लि उम्मतिन्‌ अजलुन, फइज़ाड 
जाशआ अजलु हुम्‌ ला:यस्तअखिरूना साञतब्बलाड 
यस्तकदिमून्‌ ॥ 

ओर, भरत्येक जाति की एक नियत अवधि है; ओर 
फिर जब उनकी अवधि आ पहुंचे तो, न एक घष्ठटी भर की 
देर करे ओझर न शीघ्रता । 

(४) या बनी३े आदमा इम्मा5ः यश्तियन्नकुम्‌ 
रुसुलुम्मिन्कुम्‌ू यक्‌ स्मूना अलयक म्‌ आयाती फमनि5त्तका 
व अस्लह, फ़लाउ ख़ठ फुन्‌ झलयहिम वला5हुम यहज़नून॥ 

हे आदम का ओलाद | यरि तुम्हारे पास तुम्दी में से 
कोई पेग़म्बर पहुंचे-तुमको मेरी आयते खुनावं, तो जिसने 
सनन्‍तोष ओर सुधोर स्वीकार किया, उसे न भय है; ओर न वह 
(किली प्रकार) सताप-संतप्त ही होगा । 

(५) व-ल्लज्ञीना करुज़बू5 विआयातिना व5स्तक - 
वरू: अन्हा३े उलारेइका अरहा.ु- ज्ञा।रि, हुम्फोहा 
खालिदून्‌ ॥ 

अं, जिन्होंने हमारी आयते असत्य समभरीं; श्रोर 
उनकी ओर से अभिमान किया, बह नारकीय हैं; ओर 
सदा वही रहेगे | 

(६) फ़मन्‌ अज्लमु मिम्मनि5फतरा झल5$लल्‍्लाहि 
कजिब5न्‌ अउ करज़बा विजआञायातिही, उल्ारेशका यनाऊ 


४२४ हिन्दी-कु आन 


लुहम्‌ नसीबुहुम्मिन5ल कितावि; ह,त्ता३ इज़ा: जा३अत्‌- 
हुम्‌ रुसुलुना5 यतव,फ्फ़्रनहुम्‌ काउ्लू३ अयूना मा5 
क्‌ न्तुम तदुदूना मिन्दूनि5ल्लाहि, काअउलू5 ज़ल्लूड 
अन्ना शहिदू5 झलाई अन्‌ फुसिहिम्‌ अन्नहुम्‌ काउनू5 
काफिरीन्‌॥ 

फिर उससे अश्रधिक अत्याचारो कोन हो गा, जो अला पर 
अलत्य आक्ष प आरोपित करे अथवा श्रदलाह के आदेश को 
असत्य ठहरावे ?-बद्द लोग, जिनकी प्रारब्ध पुष्तक में 
(लिखी) है, (उसे तो) प्राप्त करंगे (ही) यहां तक कि जब 
हमारे प्रेषित (स्॒त्यु के दृत) उनके प्राण निकालने को पहुंचेंगे 
तो ( उनसे ) पूछेंगे-- “ वद्द ( प्रतिमा कहां हैं, जिन्हे तुस 
अल्लाह के अतिरिक्त बुलाते थे ?” वह बतलायँंगे--“हम से 
ऋलोप हो गई,” इस प्रकार वह अन्तरात्मा के विरुद्ध खयं 
साक्षी हो गये #ि वह काफिर थे। 

(७) काञ्ल5 द्‌ खुलू5 फीौ३ उममिन्‌ कृद्खलत्‌ मिन्‌ 
कुब्लि कम्मिन5ल जिन्नि वउलू इन्सि फ़ि-न्नारि, 
कुल्लमा5 दखलत्‌ उम्मतुल्लअुनत्‌ उख्तहा5; ह,त्ता३ 
इज़55हा5रकू5& फीहा5 जमीअझ्रध्न्‌ काउलत्‌ उख्राहुम्‌ 
लिऊलाहुम्‌ रब्वना5 हा१उला रे३ अजल्लुना5 फू आति- 
हिम्‌ अज़ाधबन्‍्न ज़िश्ूफ़ःम्मिन-ब्ार | काला लिक्‌ - 
ल्लिन्‌ ज़िश्नफुव्वला किल्ला5 तअलमून्‌॥ 


सूरये अश्रराफ्‌, मं० २, पए० ८ रु० ५ ५१२५ 


( इस पर अल्ला कयामत के दिन उनसे) कहेगा कि जिश्न 
ओर मलुष्य (आदि) अन्य जातियों के साथ, जो तुम से पूवे 
दो चुकी है, नकारिन में प्रवेश करो, जहां एक जाति प्रविष्ठ 
हो कर दूसरी जाति को घिकारने लगे, यहां तक कि उसमें 
समस्त जातियां प्रवेश कर चुके | (फर) पश्चात्‌ आने वाले 
पूर्व वालो के सम्बन्ध में कहने लगंगे--"हे हमारे पालनकर्त्ा ! 
हमको इन्हींने मार्ग भ्रष्ट किया है, अतः तू इमकों दोज़खाग्नि 
का दुःसह दुःख दूना दे ॥? (तव अल्ला) कहेगा-“दोनों को 
दूना है, पर न्‍तु तुम नही जानते | 

(८' व काउलत्‌ झउलाहुमू लि उखाहुम्‌ फ़रमा5 
काउनाः लक म्‌ झलयना मिन्‌ फ़स्लिन्‌ फजुक्‌ 55ल्‌ 
अज़ा5वा बिमाउ क्‌ न्तुम्‌ तक्सिबून्‌ ॥ 

ओर. पदले आन वाले पःचात्‌ आने बालों के पश्चात्‌ 
आने वालो से कहेगे-“तुमको हमसे क्या उत्कृष्ट तां प्राप्त हुईं ? 
अतः अपनी करनी का फल चणो ९ 


[ मानेल १ पा० ८ रू० ५.८] 


[१ ] श्न 5ल्लज्ञीना कज़्ज़बू5 वि आयातिना5 
व5स्तक्बरू5 झन्हा5 ला5 तुफत्तहु, लहुम अबूवा<बु- 
स्समाज््व व ला5 यद्‌ खुलूनःल जन्नता ह,त्ता यलिजःल्‌ 
जमलु फी सम्मिश्लू ख़ियाःति,; व कज़ालिका नजूज़िध्ल्‌ 
मुजिमीन्‌॥ 


५४२६ हिग्दी-.कुरभान्‌ 

निएमन्देद, जिन्होंने हमारी आयतें असत्य बतलाई' ओर 
उसके समझ्ष गये किया, उनके लिए आस्मान के द्वार न खुलगे; 
झोर (वे उन सप्रय तक) यहिएत में प्रविष्ठ न किये जायेंगे; 
यहाँ त% कि ऊ'ट सुई के नाके (छिद्) में प्रवेश करे! ओर इस 
प्रकार हम अपराधधरयों को फल देते हे । 

[२ | लहुम्मिन्‌ जहन्नमा भिंहाउदुब्य भिन्‌ फूउ- 
क्िहिप्‌ गयाउशिन्‌ ; थे कज़ालिका नजज़ि- उज़ालिमीन ॥ 

उनका दोज़रसय (नकोज्नि) की दरियां दंगे ऊ.र उनको) 
(अग्नि के) ओठने भी ओर इस अकार हम अत्यायारियों को 
बदला देते है । 

[ ३ ] वजल्‍्लज्ीना आमनू5 व अमिलु-स्सालि हाति 
ला5 लुकल्लिफु न फ्स5न्‌ इल्लाः वुसअहा३, उला३३का 
अरहाबुजल जन्नति, हुप फोहा खालिदून ॥ 

हम किसी पर उसको शक्ति से अर घकक भार नहीं डालते: 

ओए (नहाने (अढता झोः उसके पेगम्पर मुहम्मद अथन 

रस हृस्मदी मन्ब्यों पर) विश्चापण किया शरीर शुभ दर्म कियें 
बह बहिश्त के मलुष्य हैं बह वहाँ ही सपया रहेंगे । 

[४] व न ज़आना या5 फी सुदृरिह्ेमभ्मिन्‌ गि लगन 
तजी मिन्तह, तिहिमु-ल्ू अन्हार, व काउलु>ल हस्तु- 
लिल्लाहिजल्‍लनी हृदाना5 लिहाज़ाई बसाड क्‌ूजा३ 
लिनह तदिया लडला २अन्‌ हृदानःउन्‍्लाहु, लकद जाश्भ्त 


स्रये अश्रराफ़ मं० २ पा»८ रु० ४ ७५२७ 


रुसुलु रव्यिना विउल_ ,हक्िकि; व नूदू३ अन्तिख_ क्‌ मुझल_ 
जन्नतु ऊरि.स्तुमूहाः बिमा5 क्‌ न्तुम्‌ तअमलून्‌ ॥ 

ओर, हम उनके मनो से समस्त & ष दूर कर देंगे, उनके 
पैरों के नीचे नदरे बहेगीं और वह कहेंगे -“अढलाह को-जिसते 
हमें यहां पहुँचा द्या हे-धन्य दे; क्योंकि दम खन्‍्माग प्रहण 
न करते, यदि अहलाह हमें सन्मार्ग न सुकाता । निस्सन्देह, 
हमारे पालन कर्ता के पेगन्वर हमार पास सत्य बग्त लेकर 
आये थे।” और यद आवाज आई कि यद्द बहिश्त है, तुम अपने 
कामा के परिणाम-सवरूप उसके संरक्षक (नियत) हुए |” 

[५-६] व ना5 दारे अरह बुषल_ जन्नति अस्ह।5व- 

आा5रि अन कद वजड्ा3 माः वश्नदना5 रब्बुना .हक्कन्‌ 
फहल वजतुम्भा5 व झदा रब्बुकुम हक़कु न्‌ ; काउलूई 
नश्नम्‌ , फुअज्जना सुश्रस्जितुन्‌ _ बयूनहुम अन्‌ लअञन- 
तृःस्लाहि झल-स्ज्ालिमीन5ल्लज्ञीना यसुहना शझन्‌ 
सबीलि35ल्लाहि व यब्‌ गन्हाउ ३ वजपन , वे हुम्‌ बिज्ल_ 
आखिरति काफिख्न्‌ | 


ओर, जन्नत वाले दोज़ख वालो को पुकारगे-जो हमारे 
पालनकर्त्ता ने हमसे प्रतिज्ञा की थो, उसे हम यथाचत्‌ प्राप्त 
रर चुके; ओर तुम भी,जो तुलहारे पालनकर्सा ने तुमस्पे प्र रिज्ा 
की थी, उसे यथ यू प्रष्ण दर एके ।” (परे) अप्तर दे गे, “ह।!! 


५२८ हिन्दी-कुआआन्‌ 


फिर उनमें से एक,घोषक # ढिंढोरा पोटेगा-“(उन) अन्‍्या- 
चारियों को अल्लाह की (ओर से) घिक्कार है कि जो अल्लाहके 
के मार्ग से रोकने हैं ओर उसमें दोष दू ढते हैं ओर जो आख- 
रत (परलोक पर विश्वास नहों करते ।” 

( ७ ) व बयन हुमा5 हिजाआ्युन, व अल5<्ल 
अअराउ5फि रिजा<लु स्यअरिफूना कुल्लडन्‌_ विसीमाहुम्‌ , 
व ना5 दउ5 अस्हाउव5ल जन्नति अन्सलामुन अ्लयकुम्‌ 
लम्‌ यद्खुलूहा5 व हुम्‌ य,त्मऊुन॥ 

ओर दोनों के मध्य में एक भित्ति & है और उसके सिरे 

पर मनुष्य है, जो प्रत्येक को ( परस्पर ) उसके चिन्ड? से पद- 

प्वानते है ओर वहिश्त ( खर्ग ) ब,लो को पुकार कर कहेंगे 

कि तुम्हे सुख शान्ति छो। अभी बद्िश्त में प्रविष्ठ नहीं होगे; 
यद्यपि वे उसके इच्छुक हैं । 

( ८ ) व इज्ञा5 सुरिफत्‌ू अब्सा5रुहुम्‌ तिल्काश्झा 
अस्हावि-न्नाईरि काञउलू5 रब्बना5 ला5 तजुअल्ना$ 
मझ5ल_ कमि-जजालिमीन्‌ ॥ 

के कुछ इस घोषक अर्थात ढिढोरा पोटनेवाले से तास्‍्ष्पथ्ष इस्ताफोल 
फरिश्ता बललाते हैं ।--स० 

औ इस भित्ति का भाम 'इझरार है वहा से बहिश्तो ओर दोजली 
दोनों देख पड़ेंगे 

6 बहिस्त वाले के चहरों के सफेद रंग से पहचाने आायंगे और 
दो बल वाले अपने काले यहुरी से। --अयुषादक 


सुरये अभ्वराफ-मं०, २ पारा, ८ रु०; ६ | ५२९ 


ओर यज्ञ उनकी दृष्टि से दोज़ख बालों की ओर फिरी 


तो बाले, “हे हमारे पालनकतां |! हमको अत्याचारी लोगों के 
साथ न कर ।० 


[ पता ८, मं? २, रु० ६६ ] 


( १) व ना5दारे अस्हाबु5ल_अअ्राउफि रिजाउलड 
व्यअरिफुनहुम्‌ बिसीमाहुम्‌ काञलू5 मा३े अग्ना झन्कुम्‌ 
जमउकुम वमाउ कुन्तुम्‌ तस्तफिबरून ॥ 

ओर अश्रराफ अर्थात्‌ मित्ति के सिरेबालों।ने उन लोगों को 
पुकारो जिनको यह चिन्हों से पदचानते हैं । कहा, तुम को 
एकत्र करना क्या काम आया ओर जो तुम गर्व करते थे। 

(२ ) अहारेउलारे३5ल्‍्लज्ीना अक्सम्तुम ला 
यन्रा<लुहुम्नुल्‍्लाहु बिर,तिन ; उदखलु5ःल_ जन्नता 
ला5 खरफन झलयकुम्‌ वलारे अन्तुम्‌ तह ज़नून ॥ 

क्या यह वही लोग हेँ, जिनके विषय में तुम शपथ जाझें 
कहते थे कि उन पर श्रटलोह अपनी श्रनुग्रह न करेगा। तुप्र 
बहिएत में प्रवेश करो; तुम्हें न भय है ओर न तुम शोवातुर 
दी दोगे । 

( ३-४ ) वना5दा३ असरह।बु-न्राउरि अस्हाबउल 
जनन्नत्रि अन अफ्रीजू5 झलयूना5 मिन3ल मा३३ अड मिम्माऊ 
रनकुकुम्ु ललाहु; काउलू३ इनसजललाहा दम माउ 


५३० हिन्दी - कुर्शान्‌ 


अलअ<ल_ काफिरीनललज़ीन5त्तख़जू5 दीनहुम्‌ लह व5व्य 
लइ,ब5व्य गरत्‌ हुमुड्ल_ ,हयातु-द न्‍्या5 फ़ल_ यरमा 
नन्‍्साहुम्‌ कमा5 नस्ू5 लिका ३आ यउभमिहिस्‌ हाज़ा5 वमा5 
का5नू5 विआयातिना5 यजह,दून्‌ ॥ 

ओर दोज़खी बहिश्त-वाखियां को कहेंगे कि हैम पर 
स्वल्प जल बद्दाओ श्रथवा जो भोजन तुमको अल्लाह ने प्रदान 
किया है | वह कहेंगे कि अल्लाह ने दोनों द्वार काफिरों पर 
बन्द किये कि जिन्होंने श्रपना मत हंसी आर खेल समझ 
'रक्खा है ओर ( जो, ) सांसारिक जीवन पर मुग्ध है 
अतः आज हम उनको उसी प्रकार भुला देंगे जेसे वह 
अपने उल्त दित का मिलना भूले ओर जैसे वह हमारो आयतों 
को अ्खोकार करते थे । 

( ५ ) व लकुद जिश्नाहुम्‌ बिक्रिताविन्‌ फस्सल्नाह 
अला इ,ल्मिन्‌ हृद5व्व र ह्मतल्लिकरमिस्युअमिनून्‌ ॥। 

और हमने उनको पुस्तक पहुंथां दी है जो ज्ञान की विस्तृत 
विवेचना करतो है ओर विश्वासियों को समुदाय को सन्मा्गे 
और दया दिखाती है । 

( ६ ) हल यन्जुरूना इल्ला5 तअबीलहू; यदमा 
यञअती तअवीलुहू यकूलु&तलज़ीना नसूहु मिन्कब्लु कदजा- 
'अत्‌ रुखुलु रबव्यिना5 विउल_ हक्कि, फहलल्‍्लना5 भिन्शु- 
पश्ारझ पयरहऋूझ5 लना३ आर नुरद फुनशपला गृय्र5 


सूरये श्रश्न राफ-मण २ पारा; ८घरु०७। ५३१ 
है 


ल्लजी कुत्ना5 नअमलु; कृद खसिरू३5 अन्कुसहुम्‌ वज़ल्ला 
अन्हम्मा3 काउनू5 य,फ्सरून्‌ ॥ 

थ्या प्रतीक्षा करते हैँ, केवल यही फ्ि इसका स्पष्टीकरण 
(तावील) हो ओर जिस दिन इसका स्पष्टीकरण द्ोगा तो जो 
उसको भल रहे थे, कदने लगेगे--“निस्सन्देह, हमारे पालन- 
के प्रेरित पेगम्बर) सत्य सन्देश लाये थे। अब कया कोई 
हमारा प्रशंसक है कि जो हमारे निमित्त प्रार्थना करे अथवा 
हम (संसार में) पुनः प्रेषित किये जावे, जिससे हम जो पूर्व 
करते थे, उसके विपरीत आचरण करें। भिस्सन्देह, दमने 


आत्म हानि की ओर जिस भिथ्या (मन्तब्य#) को माना था, 
वह भो उनसे नष्ट हो गया | 


[ माजल ९ पा० ८ रु० ७|५.] 


(१) इश्ना रब्बकुमु>ल्लाह >ल्लज़ी खलक-स्समावाति 
बल अज़ो फी सित्तति अय्याउमिन्‌ सुम्म5स्तवा झल<ल_ 
अशि युग शिउल्लयल-हप्नहा<रा यत्लूबुहू हसीस>व्व-श्शम्सा 
वल कमरा व-अजूमा मुसख्खरातितन _ विश्वश्रिही 
अला5 लह॒ल_ खल_कु वध्ल_ अम्न। तबारकल्लाह 
रब्बुडबल_ झालमीन ॥ 

तुम्हारा पालनकर्ता अदला है, जिसने धरतो और आ 


काश को छुः दिन में रचा; फिर छत (अश) पर आसीन 
& अल्ला फे भतिरिक्त अन्य को मानना | 





५३२ हिन्दी-कर्आन्‌ । 


हुओ, जा रात्रि को दिन से ढकता है ओर सूबे, चन्द्रमा भार 
तारागण उसकी आश्ञानुकूल आचरण करते हैं | सुना, (सृष्टि 
का) स्नज़न ओर आशा प्रदान करना उसी का काय है। श्र- 
ल्‍लाह का-जओ सम्पूर्ण संसार का खामी दे-अनेकानेक घन्य- 
याद हैं | 

(२ ) उद्दऊ5 रब्बकुम्‌ तज़रुअ5व्य खु फ्थतन ; इच्नह 
ला यु हब्बु&ल_ मुअवदीन ॥ 

अपने पॉलनकर्त्ता का घिघिश्राते हुए (विनयपूेक) अप्र- 
कर में (भ्थवा पएकान्त में) आह्वान (आंवाहन) करो; कांकि 
उसे अत्याचारी #७ प्रिय नहीं। 

(३) व ला तुफ्सिदू5 फिल_ अर्जि बग्मदा 
इस्ला5हिहा3 व5दऊ ह ख़रफ5ण्व तमझ5न्‌ ; इच्ना र ह्मत5 
ल्लाहि करीबुम्मिन&ल_ मु.हसिनोन ॥ 

ओर पृ थबो मे, खुधार होने के रपरान्त उपद्रव उत्पन्न न 
करो, और उसका झाशड्जा तथा आर्काक्षा पूवेंक आवाहन करो। 
निस्लन्देद, अल्लाह का अनुप्रह उपकारियों के उपान्त 
उपस्थित है । 

(४) व हव्वलललज़ी युर्सिलु-रीं.हा #बुश्र+न_ बयना 
“7 ,त्याजाले का तात्पव उन लोगों से है जो प्रार्थना के समय परस्यर 
क्णिष्टाचरण करें अबवा फोलाहलकारो छुबर में हथवा व्यर्थ में घार बार 
कहकर शत दों की भरमार करदें । 


& कुरान को किन्हों किन्हों प्रतियों 'बुश्नन! के स्थान पर “बुश्नन्‌! है 
जिसके धर्थ 'बिद्ामा, फैलाना? (570७0 20700) होते हैं । 


सूरये अश्न॒राफ़;- मं०; २, पारा; ८ र०८5। ३४३३ 


यदयू र,झ्मतिही; ,हचा रे इज्ारे अकल्लत्‌ स हा5ब5न सिका5 
ल<5न्‌ सुक्नाहइ लिबलदिम्मस्यितिन्‌ फ़ अन्ज़ल्ना5 विहिब्ल_ 
मारेआ फ अखज्ना5 बिही मिन्‌ कुल्लि-स्समराति, कज़ा- 
लिका नुखिजुःल_मउता लशझ्नल्लकुम्‌ तज़ञक्करून्‌ ॥ 

ओर, वही है जो पवन को पद्दले ही से अपनी प्रसन्नता का 
प्रशमभ्त समाचार देकर अपने अनुग्ह के सांथ भेजता है, यहां 
तक कि वद घहराती हुई घटाओ वाले घन उठा कर (घुमड़ा 
घुमड़ा कर) सतक (शुष्क) भूमि की ओर ले जाती हैं. ओर 
फिर हम उससे बारि बी करते हैं। इसी प्रकार हम (मुसल- 
मानो) प्रलय के दिन सतको को उठायेंगे, जिससे तुम शिक्षा 
अद्दश करो । 

( ५ ) बज्ल_बलदु-त्तुस्यियु यखजु नवा5तुह वि 
इज़्नि रव्बिही, व5ल्‍्लज्ञी ख़बुसा ला5 यखुजु इल्ल< 
नकिदशन्‌ ; कज्ञालिका लुसर्रिफल_ आयाति लिकृठ पिं- 
य्यश्कुरून ॥ 

उब्बे रा भूमि वनस्पति को अपने पालनकरत्ता को शाज्ञा से 

उत्पन्न करती है, ओर जो निरुष्ट हे,वह कुछ उत्पन्न नहीं करती । 

हम अपनी आयतो का अल्पांश-प्रात्र उलद फेए कर उल जाति 
के सनन्‍्प्रुख वर्यन करते हैं जो कि धन्यवादी हैं । 
[ मं० २, पारा ८, रु? ६।८ ] 


(१) लकदू असेलना5 नूह,न्‌ इल्ला कर ण्ही 


५३४ हिन्दी-कुर्भान्‌ । 
फकाञला था कउ मिज्ञवबुदु5:हलाहा मा5 लकुस्मिन्‌ इला- 
हिन्‌ गयरुहू ; इच्नीर अखा5फु झलयकुम्‌ अज़ा।बा यउ मित्‌ 
अजीम || 

निस्‍्सन्देह, हम ही ने नूह & को उनकी जाति बालों के 
पोस (पेग़म्वर बना कर) भेजा तो उन्हीं ने (लोगो को जाऋर) 
समकाया कि भांशयो ! अत्लाइ ही को उपासना करो; उसके 
अतिरिक्त रन्‍्य ( कोई ) तुम्हारा उपास्य नहीं।( ऋोर यदि 
तुम मेरी आज्ञा ने मानोगे तो ) मुझ को तुम्हारे सम्बन्ध में 
( प्रलय के ) बड़े ( भारी ) प्रकोष का भय है । वह लोग, जो 
उस की जाति में पेदा हुए थे, कहने लगे कि हमारे निकट तो 
ठुम बलल्‍्कुल भ्रम में पड़े दो। 

(२) काउल5ल्मलउधिन्‌ कठमिही३ इन्नात्ल न राका 
फी ज़लालिम्मुबीन ॥ 

उसकी जाति के मुखिया उससे कहने लगे “हम तुझे 
देखते हैँ,तू साजच्ात्‌ श्वान्त है |» 

&% नह, मुसलमानों के मताजुसार, उन हः पंगम्बरों में से एक था, 
जिन्हें इलहाम मिल्ला है। यद्यपि डसने अपने हललहाम को पुस्तक का रूप 
नही दिया । अपने पुरुष, उदरंस के क्चात्‌ यह प्रथम पेगुम्बर था। अल- 
जमखसरी का कथन है कि नह बढई था क्योंकि उसने नोका निर्माण किया 
आर ४० दर्ण की आयु में पेगग्बर ब्ला | कोई ४० वर्ष को; आयु में बतलाते 

हैं। विशेष दिध्रश हमारो पुश्ठक देव्दृटदर्णश” पह ने वालों को दिदित 
द्ोगा । ““श्वमुपादक 


सूरये अअरयाफ्‌, मं० २पा० ८ रू ८६८. ३८ 


(३ ) कापला या कउ मि लयसा बी ज़लालतुव्वला 

किन्नी रसूलुम्मिरेब्बिःलू झआलमीन ॥ 
वह योल', “हे जातीय पुरुषो ! में किब्चित्‌ भ्रम में नहीं। 
परन्तु संसार के खामी का भेजा हुआ हैँ ।” 

(४) उबल्लिग कुम्‌ रिसालाति रब्बी व अन्सहू, 
लकुम्‌ व अअलमु मिनःवलाहि मा&ला5 तअलमून ॥ 

शोर अपने पालनकर्त्ता के सन्देश तुम्हें पहुंचाता हूँ शोर 
[ तुम्हें ] उपदेश करता हूँ; और श्रललाह की ओर से [ बताई 
हुई ऐसी २ ] बातें जानता हूं, जो तुम नहीं जानते । 

(४) अ व अजिब्तुम्‌ अन्‌ जारेअकुम्‌ लिक्रम्मिरेब्बि- 
कुम्‌ झला रजुलिम्मिन्‌ कुम्‌ लियुन्जिरकुम्‌ वलितत्तकू$ 
वलअ्नल्लकुम्‌ तु,हमून्‌ ॥ 

वया तुम्हें आश्चय है कि तुरहारे पालनकर्त्ता की ओर सर 
तम्हों में से एक मचुष्य | के द्वारा शिक्षा आई है, जिससे वह 
तुम्हें भय सखुनावे ओर जिससे तुम संयम से रहो और कदा' 
चित्‌ तुम पर झलु॒ग्रह हो । 

.. (६)फ कज़्जबूह, फ अन्जयनाह व&ल्लज़ीना 
मझह फ़िलल_ फुल्कि व अग्रकून5:छलज़ीना करजबू 
वि आयातिना5; इन्नहम्‌ का: नू5 कृरम5न्‌ अमीन 0 

“7 (क्यों कि आद' वह लोग कहते थे कि थदि अक्ला को इच्छा होतो 
तप वह मनुष्य म भेजत!; प्रत्युत एक फरिश्ता भेज देता। क्यो कि हमूम इपने 
पुरुषाओ के समय में ऐसा काई छ्टान्त भ्टी छघा । >बेजली , 


१५३६ हिग्दी-. कु भोन्‌ 


तब उन्होंने उसे भूठा बताया, अतः हमने उसको ओर 
जो उसके साथ नोका में थे, डनकी रक्षा की; ओर उन्हें जो 
हमारो आयतों को अरूत्य बतल्ाते थे -डुबो दिया; (क्योंकि) 
चह मनुष्य थे ही अन्घे । 


(प. आठवां में० २, रुकूअ' ९]८) 


(१) व इला आ5दढिन अखाहम्‌ हृद:न्‌; काञला 
या कठमिथअबुदुः+ल्लाह मा5 लकुम्मिन्‌ इलाहिन 
गयरुह; अफ़ला5 तत्तकून्‌ ॥ 

अर आद & की ओर उनऊे भाई हद को भेजा । (उसने) 
कहा, 'हे भाइयो ! श्रल्लाह की आराधना करो। उसके अति - 
रिक्त अन्य कोई तुम्हारा खामी नहीं | क्या तुम को भय नहीं ?” 

( २ ) काउलञ्ल_मलउ5ल्लज़ीना कफ़रूडमिन कउ - 
मिही रे इच्ना ल नराका फ़ी सफ़ाहतिव्य इन्ना ल नजुचुका 
मिन'लू काज़िबीन्‌ ॥ 


उसकी जाति में-जो श्रविश्वासो मुखिया थे-बोले, “हमे 





७आद्‌ अरब की प्राचीन शोर चल्लशाल्लो जाति यीं उसका मूर्ति पूजा में 
महान चिस्थास था। 
गडजरत हुद इसी आदि ज्ञाति के छत्वार के लिए भेजे हुए पग॒म्बर कहे 
खाते हैं इन फ्रा पिश्वेष ह्ाल्न 'पेम॒म्बर प्रऊाश' में दिया जायगा । 


रये अभ्वराफ; मं०; २, पारा; झ रु०:&। . ४३७ 
स्‌ः न्‍ । 


तो निश्चय पूर्यक देखते हैं कि तुझमें बुद्धि नहीं ओर दमारे 
विचार मे तू भूठा है ।”' 

( ३ ) का5ला या कृठ मिं लयसा बी सफाउहतुव्वला 
किन्नी रसूलुम्मिरेब्बिल झालमीन ॥ 

( नूद ) बोला--“हे जाति वालो ! में कोई निबु द्धि नहों; 
कि.तु में संसार के स्वामी का प्रेरित (पेगग्बर) हूं । 

( ४ ) उबल्लिग कुम्‌ रिसालाति रब्बी व अनाड 
लकुम्‌ ना$सिहन्‌ अमीन ॥ 

में तुम्दे तुम्हारे पालनकर्ता के सन्देश पहुंचाता हैं भोर 
विश्वसनीय उपदेष्टा हूँ । 

(५ )अ व झजिब्तुम्‌ भ्न्जा २अकुम्‌ ज़िक्रुम्मि रष्विकुम्‌ 
अला रजुलिम्मिन कुम्र्‌ लियुन्जिर कुम्‌ व5ज़्कुरूद इन्‌ 
ज अझलकुम्‌ खुलफ़ारेआ मिन्‌ _ बआदि कृठमि नूहिव्व- 
जा5द कुम्‌ फिलल खल्कि बस्त॒तुन्‌, फ5ज़्कुरू& आलारे 
अ3ल्लाहि ल्मल्लकुम ता फ्ल,हन्‌ ॥ 

ष्या तुम आश्चय करते हो कि तुम्हारे पाख तुम्हारे पाल- 
नकर्ता की आर से तुम्हीं में से एक मनुष्य के द्वारा शिक्षा आई 
कि ( वह ) तमको ' अल्लाह के आसंकर का ) डर रुनावे 
ओर स्मरण रक्‍्खज़ो कि किल प्रकार उसने तुमको नूह की 
जाति के पश्चोत्‌ (उसका उक्तराधिकारी) मुखिया बता दिया 
अर उसने तुर्हे शरीर में विशाल कर द्कि | अतः अठलाह 


५३८ हिन्दी- कुआं न 
के उपकारों का स्मरण करो, कदांचित्‌ तुम्हें सफलता 
पाप्त हो | 

(६) कालू३ अजिश्र॒तना: लिनअूबुद5लल्‍्लाहा 
बह दहू व नज़र मा5 काना यआबुदु आवाश्उना5, फ़- 
अतिना5 बिमा तह, दुनार इन्कुन्ता मिन-स्सादिकीन ॥ 

बोले--“क्या तू हमारे समीप इसलिए आया कि दम फेवल 
अल्लाह की आराधना करें ओर (उन देवों का ) परित्याम 
करन, जिनको हमारे पुरुषा ( पिता-प्रपितामद्दादि ) पूजते 
रहे ? फिर यदि तू सच्चा है, तो वह वचन लेआ, जिससे हमें 
भय दिखाता है । 

(७) काला कद वकुझा झलपयकुम्मिरब्विकुम्‌ रिज्सु 
व्व गज़बुन ; अतुजा दि लननी फ़ीरे असुमा ३६न सम्प- 
यतुमूहा३रे अन्तुम व आवारेउकुम्मा5 नजज़लःल्लाहो 
बिहामिन्‌ सुल्तानिन फ़/न्तज़िरू३ इन्नी मश्नकुम्मिनषल्‌ 
मुन्तज़िरीन ॥ 

उसने कहा--“तुम पर तुम्हारे पालनकर्त्ता के यहां से 
आपति ओर कोप प्रगट द्वो चुका है। सुझू खे अनेक नामों के 
लिए--ज्ञो तुमने आर तुम्हारे पुरुषाओं (पिता-प्रपितामहादि) 
ने रत्न लिए हैं, जिन फा अटताह ने कोई प्रमाण पत्र नहीं 
उतारा-क्यों थिवाद करते दो? झतः ( प्रकोप कौ ) प्रतीक्षा 
करो ओर में भी घुम्हारे खाथ प्रतीक्षा करता हूँ ।'' 


सूरये अश् राफू, मं० २, प[० ८ रु० १० ५३८ 


(८) फ़ अन्जयनाहु व5ल्‍लजीना मझहू बविरहति- 
म्मिन्ना 5 व कृतअना5 दाउविर5ल्लज़ीना कज़्ज़बूड वि 
आयातिना5 वमा5 काःनू5 प्अमिनीन्‌ ॥ 

फिर हमने डसको झोर जो उसके साथ थे,डनके अपने अनु- 
श्रद से बचा लिया ओर जिन्‍्द्रों ने हम।री आयतों को असत्य 
ठहराया था;ओर जो विश्वासियाँ में नहीं थे,डनको समूल नष्ट 
किया । 


[ मं० २ सिपारा ८ रुकूअ १०।१२ | 


(१) व इला समृदा अखा5हुम्‌ सालि,ह:न्‌ काला 
या कडमि*अबुदु&ल्लाहा मा5 लकुम्मिन्‌ इलाहिन गय- 
रुहृू; कद जारेअत कुम्‌ बस्यिनतुम्मिरेब्बिकुम ; हाज़िही 
ना5कृतु:ल्लाहि लकुम्‌ आयतन्‌ फ़ज़रूहा5 तझकुल फ़ीरे 
अज़िल्लाहि वला5 तमस्सृहा5 विसूरेइन्‌ फ यअखज्ञ 
कुम्‌ श्रज़ाःबुन अलीम ॥ 

ओर हमने समूद (समुदाय) की ओर उनका सभा 
सालह भेजा | उसने कहा--“हे जातिधालो | अब्लाह की 
आराधना करो । उसके अतिरिक्त अन्य कोई तुम्हारा खामी 
नहीं । तुमको तुम्दारे पासनकर्त्ता की ओर से प्रमाण प्राप्त हो 
खुका है।यह डेँटनी शाउलाह' की तुम्हारे लिए प्रमाण हैं। 
अतः इखको छोड़ दो कि यह अद्लाह को भूमि में चरे, ओर 


५४० हिस्दी-कुर्आन्‌ | 


इसे कष्ट पहुंचाने के नाम पर स्पर्श 'तक) मत करो; भ्रन्यथा 
दैवी दराड का दुःख तुम्हें निश्नहौत करेगा। 

(२) ब<ज़कुरू३ इज जझ़लकुम्‌ खुलफ़ारेआ मिन्‌ 
बअदि झा5दि व्य बव्वअकुम्‌ फ़िःल्‌ अ्ज्ि तत्तखिजूना 
मिन्सुहुलिहा5 कुसर5व्व तर्ना,हतून5लू जिवा5ला बुयूतरन , 
फउज़्कुरक३ आलारेअउल्लाहि वला5 तअूसउ5 फ़िल्ल 
मु फ्सिदीन्‌ ॥। 

और वह ( समय ) स्मरण करो जब कि तुमको आद के 
पश्चात उन (लोगों ) का उत्तराधिकारों वनाया ओर भूमि में 
निवास दिया | इससे खच्छ भूमि में दुर्ग रचते हो ओर पर्वेता 
को काट काट कर शह-बनाते द्वो | ऋतः अक्लाद के अजुग्रहद 
का स्मरण करो और पृथिवों में उत्पात उत्पन्न न करते फिरो। 

(३) काउल्तड्लू मल5उल्लज़ीन5स्तक्‌ वरूः भिन्कड- 
मिही लिल्लज्ीन>स्तुजू इ.फू 5 लिमन्‌ आमना मिन्हुमू अ 
तअलमूना अन्ना सालि,ह5स्मुसंलुम्मिरेव्बिही; काउलूई 
इज्ना: विमा३ उर्सिला विही घुश्ममिनून ॥ 

उसकी जांति के यह प्रधान पुरुष-जिन्हें अहंकार था, 
जाति के डन निर्यल पुरुषों से, जो विश्वास रखे थे--कहने 
लगे, “यद तुमको विदित है कि सालद अपने पालनकर्त्ता का 
प्रेषित ( यैगम्वर ) है ।” वह घोले--“इमको, जो उस पर आर 
उसके द्वारा भेजा यया है, विश्वास दै।? 


सूरये अअ राफू मं० २, खि> ८, रु १० । ५४१ 


(४) का5ल 5ल्‍लज्ञीनस्तक्बरू३ इन्ना5 वि5ललज़ी 

आमन्तुम॒ विही काफ़िख्न ॥ 
परन्तु जो अहंकारी थे. कहने लगे-- “जो तुमने विश्वास: 
किया, सख्रो हम स्वीकार नहीं करते ।? 

(४) फ अकरु5-न्ाउकता व झतड5 झन्‌ अशम्नि 
रब्बिहिम्‌ व काउलूउ या सालिहुअतिना: विम[5 त,इ- 
दुना5 इन्कुन्ता भिनउ्ल्युसेलीन ॥ 

फिर (अल्लाह की) उंटनो ( के पेरों ) को काट डाला, शोर 
अपने पालकर्त्ता को आज्ञा से पराडः मुख हो गये, ओर कहने: 
लगे--“हे सालह ! यदि तू प्रेषित ( पैगग्बर ) है, तो जो मय 
दिखलाता है, उसे लेआ ।'' 

(६) फ अखज़ तहुमु-रज्फृतु फ़ अस्ब, हुई फ़ी दाउरि- 
हिम्‌ जासिमीन्‌ ॥ 

तब भूकम्प # ने उन पर आक्रमण किया; शतः प्रातःकाल 
ही को अपने गृह में श्रधे गिर कर मर गए | 

(७) फ तबल्ला अ्न्हुम्‌ व काउला या क॒ठमि लकद 
अब्लगतुकुभ्‌ रिसा5 लता रव्वी व नसहतु लकुम्‌ बला 
किल्ला3 तु. हिब्बून-न्नासि,हीन ।॥। 

फिर ( खालदने ) उनसे मुंह मोड़ा ओर कहा “हे जाति- 
धालो ! में तुमको अपने पालनकर्ता का सन्देश पहुंचा चुका 


न. 3िननननगरगन2;28गनम-म-मझानाका.. बन... ल्‍ननानन बन के 


_# किन्हीं किन्हीं का कथन है कि वह ज्ल्राईर का शब्द था 


0४२ हिन्दो-कर्भरान्‌ 
ओर ( मैंने ) तुम्हारा शुभचिन्तन किया, परस्तु तुम्हें शुभचि- 
न्तक प्रिय नहीं लगते। 

(८) व लूतृ४न्‌ इज्काउला लिकृडमिही ३ अतअतून5ल्‌ 
फार्ड हशता मा5 सबकृकुस्‌ बिहा5 मिन्‌ अहृदिम्पिन5ल्‌ 
आलमीन ॥ 

ओऔर [ल्मरण करो, जब] लूतने अपनी जाति से कहा-- 
“क्या तुम ऐसा अ्रश्लील [ निनन्‍्ध ] कार्थ करते हो जो तुम से 
पूर्व संसार में किसी ने नहों किया। 

(६) इच्नकुम्‌ लतअतून-रिजा5ला शहव॒तम्मिनदूनि- 
ब्िसा३३; वलू अन्तुम्‌ करमुम्भुखिफन ॥ 

तुम तो महिलाओं से मुख मोड़ कर,मद्नमत्त हो,मनुष्यो 
पर मरते हो; किन्तु तुम लोग मयांदा पर स्थिर नहीं रहते । 

(१०) व मा5 का5ना जवा5बा कमिही३ इल्लारे 
अन्का&लू ३ अखिजूहुम्मिन कृ्यतिकुम्‌, इन्नहुम्‌ उना- 
उसुय्यत तह हरून ॥ 

ओर उसकी जाति घालो ने कुछ उक्तग नहीं दिया; परन्तु 
[इसके विपरीत परध्पर यह ] कहने लगे कि इन्हें अपने नगर से 
ल्कालो; क्योंकि ये पवित्रता चादते हैं ।” 

(११) फ अम्जयनाहु व अहह ३ इल्ल5उम्रा अतह, 
का:नत मिन तल गाविरीन ॥ । 


सूरये अभराफ़ मं० १पा० ८ रु० ११ ५४७३ 

फिर हमने उसकी और उसके शुहियां फी रक्षा की; परन्तु 
उसकी स्थत्री मरनेवालो में सम्मिलित हो गई । 

(१२) व अम्तृनो5 झलयहिम्मत्रब्न्‌ ; फ़अजुर 

कयफ़ा का४ना झाउकिवतु बल्मुजिमीन्‌ ॥ | 


ओर उन पर [ पत्थरों का ] मेह्द बरसाया, अतः देख, 
अपराधियों का क्या अन्त हुआ ! 


[ मंजिल १ पा० ८ रू० ११६ | 


(१) व इला मदयना अखा5हुम्‌ शुभ्रयूव5न्‌ ; काउला 
या कउमिथ्ञ बुद5ल्‍छलाहा मा5 लकुम्मिन इलाहिन गय- 
रूहू; कद जा रेअतकुम्‌ वस्यिनतुम्मिरेव्बिकुम्‌ फ़ अउ फ5श्लु 
कयला व5ल्‌ मीज़ा।्ना वला5तब्खसुई-आ्ासा अश्या३ 
अहुम्‌ वला3 तु फ्सद्‌ः फिल्लू अज़ि बअदा इस्लार्श हहा 5; 
जालिकुम्‌ खयरुल्लकुम्‌ इन्हुन्तुम्मुअमिनीन्‌ ॥ 

झार मदियनों # में हमने उनके भाई शुऐपेब को ( पैगम्बर 
बना कर ) भेजा | उसने कहा--“हे जातिवालों ! अत्लाह की 
आर[धना करा। उसके अतिरिर अन्य कोइ तुम्हारा खामी 
नहीं | तुमको तुम्हारे पालकरत्ता की ओर से प्रमांण प्राप्स हो 
चुका है। अतः नाप तोल पूरी करो; ओर मनुष्यों को डनका 
वस्तुएं न्‍्यून मत दो; भर न पृथिवी में ही, डसके छुधार के 


लिन के नचचिीिल िननन न “जज *- 


# सिदि पन है जाज में एक नगर था। वहाँ के लिबासी मदियन कह 
लाते थे। 


५ ४४ हिन्दो-कुर्शान्‌ 


उपरान्त, 'उपद्रव उत्पन्न करो, यदि तुमको विश्वास है। 
'यह तुम्हारे लिए हवितकर है । 
, (२) वला5 तकउ दू: विकुल्लि सिरा5तिन तूहदूना 
व तसुदना झन्‌ सबीलिहल्लाहि मन्‌ आमना विही बत- 
व्गनहा5 इ.वज5न्‌ , व७ज़्तुरू३5 इज कुन्तुम कलौलप्न 
फुक स्सुरकुम्‌ व&न्जुरूद कयू फ़ा काना श्रा-किवतु$लू 
मा फ्सदीन ॥ 
श्र प्रत्येक मागे पर न बेठो भ्ोर अज्लाह के मार्ग रो 
उनको, जो उस पर विश्वास लाते हैं, भय दिलाते ६० भोर 
उसमें दोष ढूंढते हुए न रोकी; और उस समव का स्मरण 
करा जब कि तुम अ्रत्प संख्यक थे, तो तुमको «अल्लाह ने) 
वहु स्ंख्यक किया ओर देखो अन्त में उत्पातियों की कैसी 
अवस्था हुई ! 
(३) व इन का5ना तारेइफ्तुम्मिन्कुम आमबूड 
विल्लज्ञी३ उसिल्तु विही व तृश्इफ्तुल्सम्‌ युअमिनूड 
फू्‌5स्विरू5 हत्ता यह, कुम5ल्‍लाहो वयूनना व हुवा ख़यू- 
रुललू हाकिमीन। 
ओए जा मेरे द्ाथ भेजा गया है, उसे या तुमर्म से एक समु- 
दोय ने खीकार किया है और दूसरे ने नहीं तो उल्ल समय 
तक भैय धारण करो जब तक्र कि अदलाह हमारे मध्य निर्णय 
करे और वह सर्वोत्तम न्‍्यांयकारी है । 


स्रये अश्रराफ्‌, मं० २, पा० ४ रण ११ ५४५ 


पार! [९] काछ्उछमला5 

(४) का5ल:लू मलउ5ललज्ञीन:स्‍तक्वरूडमिन्‌ कृठ_ 
मिही लंनु्खिजम्का या शुअयबु व5ल्‍लजीना आमनूद 
मझका मिन्‌ क़र्येतिना रेअउ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिनाड, 
काउला अब लउ कुन्ना कारिहीन ॥ 

उसकी जाति के वह लोग-जो कुलोन थे-कह्दने लगे, “ हे 
शुऐेय ! हम तुकको ओर उनको-जिन्दों ने तेरे साथ विश्वास 
किया हे--अपने नगर से निश्चय बाहर निकाल दंगे; अन्यथा 
तुम हमारे मत में पुनः आरजाओ !! उन्होंने उत्तर दिया--“क्या, 
हम उससे चिमुख हो तो भी ?” 

(५) कृदि: फ्तरयना5 श्नलउल्लाहि कशिब&त्‌ इन्‌ 
उद्ा5 फी मिल्लतिकुमू बअदा इज नज्जान55ल्‍लाह 
मिन्हा5; वा: यकूनु लना३ अन्नऊुदा फोहा३र इल्ला> 
अय्यशा शेअःल्लाहु रब्बुना5; वसिश्रा रब्बुना कुल्ला 
शयहन्‌ इल्म5न ; अ्रल5ल्‍्लाहि तवकक्‍्कलना5; रब्बन55- 
फ्तहू वयूनना: व बय ना कृड मिना5 विध्ल हकि दे 
अन्ता खय रुलू फ़ा5ति हीन ॥ 

यदि हम तुम्हारे मत में पुनः मिल जाय॑ तो हम झल्लाह 
पर भसत्याक्षेप ओयोपित करंगे। जब झल्ताद हमको उससे 


५४६ हिन्दो-कर्मान्‌ । 


मुक्त कर चुका तो हमारा काम नद्दीं कि उसमें पुनः आधे । 
परन्तु (यदि) कभो हमारा पालक अहलोद चादे (तो झासकते 
हैं) दमारे पालक के ज्ञान में प्रत्येक वस्तु का बोध है; हमने 
अल्लाह पर विश्वास किया है | हे पाक्नकर्ता ! हमारे ओर 
हमारी जाति के मध्य न्यायतः निर्णय कर; और तू सर्वोत्तम 
न्यायाधीश है । 

(६)व का5ल$ल्‌ मलउ5ल्‍्लज़ीना कफ़रू5 मिन्‌ कृउ मिही 
लइनिउत्तनअतुम्‌ शुझ्रय बन इन्नकुम्‌ इज़ जल खासिख्न ॥ 

ओर उसकी जात के कुलीन लोग, जो काफिर थे, कहने 
लगे--“यदि तुम शुऐेब ( को शिक्षा ) के शरणांगत हुए तो 
निश्चय नष्ट डुए । 

(७-८) फ़ अखज़तहुम्‌-रेज्फ़त फ़ अस्ब ,हुइ फ़ी दाउरि 
हिम््‌ जासिमीनउलल्‍लज़ीना कज्ज़बू5 शुश्रय बल्‍त्‌ कअल्लम्‌ 
यगूनउ 5 फोहा5, अल्लज्ञीना कज्जबूड शुअ्र यबध्न्‌ 
काउन्‌5 हुप्ुुअल खासिरीन्‌ ॥ 

अग्रतः आकाश से एक आंधो ने उन पर आक्रमण किया 
ओर प्रातः काल वे अपने ग्रहों में म्तक ओर आधे पड़े पाये 
गये । वह-“जिन्दोंने शुऐेब को दोषी ठहराया--ऐसे हो गये, 
जैसे ( मानो ) वहां कभी न थे। जिन्होंने शुपेष को दोषों 
ठद्दराया, बद्दी नष्ट हुए । 


(६) फ तबल्ला श्न्हुम व काला या कट मि लकद 


स्रये अश्र राफू, मं० २, पौ० & रुं० १२ ५४७ 


अब्लगूतुकुम रिसालाति रब्बी व नसहतु लकुम्‌, फ 
कय फा आसा अझला कउ मिन्‌ काफिरीन्‌ ॥ 
फिर वह उनसे पृथक्‌ हुआ ओर बोला “हे जातीय पुरुषों! 
तुमको मैं अपने पालनकर्ता का प्रतिशासन प्रदान कर चुका 
ओर तुम्हे शुभ शिक्षा भी छुना चुका हूँ,फिर में क्यों अविश्वासी 
लोगों से शोकातर होऊ' ?” 
[ माजल २. पारा & रुकअ १२। ६ ] 

(१) व मा असेल्ना5 फी क्यतिम्मि्रविस्यिन्‌ इल्ला ३ 
अखज्ना३ अहलहा: बि&ल्‌ बशसा३३ व-,ज्ज़रोंरेह 
लझल्लहुम्‌ य.ज्जरऊून्‌ || 

ओर हमने किसी नगरी में नबी नही भेजा; जब तक फि 
हमने बहां के लोगां को क्कश ओर विधाद के पाश में ग्रसित न 
किया दो, ( जिससे ) कदाचित्‌ वह घिघियाव । 

(२) सुम्मा बदल्‍ना5 मका5न-स्सस्यिअति&ल्‌ हसनता 
'हत्ता भ्रफ॒उ5व्य का5लू5 कद मस्सा आबा ३ अनउजज़रोंरेउ 
व-स्सरो ३ेउ फ अखज्नाहुम्‌ बगृतत व्वहुम्‌ ला: यश्ट्रूमू ॥ 

फिर हमने उनकी बुराई को भलाई के झुप में परिवर्तित 
कर दिया; यहां तक # उनकी वृद्धि हुई ओर वह कहने लगे 
कि हमारे पिता-प्रपितामहादि को भी दानि और प्रसन्नता 
प्राप्त होती रही हैं| अक्त हमने उन पर अकस्मात्‌ आक्रमण 
किया ओर उन्हें ज्ञात न था । ह 


धृपद्र हिन्दी- कुर्मा न 


(३) बल अन्ना अहलब्लू कुरारे आमनू 
व5त्तकउ5 लफ़तह [5 अलयहिम्‌ बरकातिम्मिन-स्समा रे३ 
वलू अज़िवला किन कज्ज़बूड फ़ अखज्नाहुमू विमा5 
का5नू5 यक्सिबून ॥ 

ओर कभी इन नगरों के निधासी हमारा विश्वास ओऔर 
भय करते तो हम उन पर, निस्सन्देह, श्राकाश झोर पृथियी 
की आशीर्वाद झोत्र देते; परन्तु वे दमारी आयतों को 
असत्य निश्चित बरने लगे ।.श्सलिए हमने उनसे उनकी हृति 
का प्रतिकार श्रहण किया | 

(४ ) ञअ्र फ़ अमिना अहलु5ल कुरारे अ स्यअतिय 
हुम्‌ बअसुना5 बया5त5व्वहुम्‌ नारेइमृन्‌ ॥ 

झतः क्या उन नगरों के निधासी निर्भय हैं कि उन पर 
हमारा प्रकोप खायंकाल के समय, जब कि ये सोते हो, नहीं 
आवेगा ? 

( ४ ) अब अमिना अहृ'ल कुरारे अय्यझतियहम््‌ 
वशसुना5 जु.ह:व्यहुम्‌ यलूअबून्‌ ॥ 

अथवा क्या ( इस बात से ) नगर-निवासी निर्भय हैं कि 
हमारा प्रकोप उन पर प्राककाल--द्नि चढ़े--अब शेलते 
६, नहीं आंवेगा ? 


$ यह झआयत उस $ काछ की ओर झ्केत करतो है जो मक्का में पढ़ा था 
झोर जिसका वर्शन १२७ पीं झायत में'झागे छाता है। 


सूरये भ्रश्न राफ/-म०; २ पारा; & र०; १३ | ५४६ 


(६ ) अर फू अभिनू5 मक्रःल्लाहि, फ़ ला5 यश्रमतु 
मक्र:ल्‍लाहि इल्ल5ल्‌ कृयमुःलू खासिरून्‌ ॥ 
ब्या, फिर, अल्लाइ के कपट से निरभेय हो गये ?-अतः 
उन लोगों के अतिरिक्त-ज्ो नष्ट दोगे-अन्य लोग अख्लाह के 
कपद से सुरक्षित नहीं । 


[ मं० २, पास &, रु० १३। ६ | 


(१)अ व लग यहदि लिल्लज्ीना यरिसून&ल 
अज्ञो भिन्‌ _ व श्रृदि अहलिहा३ अल्लड्‌ नशारेउ अस- 
ब्नाहुमू विजुनूविहिम्‌ू , व न.त्वएु झला कुलूबिहिस 
फहुम्ला5 यस्मझुन्‌ ॥ 

क्या उन लोगा ले शिक्षा नहीं मिलो, जिन्होने पृथितरी पर, 
उसके अ्रधिकारियों के पश्यात्‌, खत्व स्थिर किया, जिससे 
यदि हम चाहें तो उनको उनके पापों के कारण पकड़े ७"र 
उनके मनी का मुद्राबद्ध (मुहर) करदे जिससे घट सुन न सके। 

( २ ' तिलक 5ल्कुरा नकुस्सु अलयूका मिन्‌ अनू 
बारेइहा5, व लकृद जारेअत्‌ हुथ््‌ रुसुलुहुम्‌ बिल बस्यि- 
नाति फ़ मा5 का5न्‌5 लियुअमिन्‌ 5 विमा5 कएज़बू5 मिन्‌ 
कब्लु, कज़ालिका यतृबउल्लाहु शअला कुलूबिउल 
काफिरीन ॥ 


५५० हिन्दी - कुआन्‌ 


यह नगर है कि जिसका कुछ समाचार हम तुमको सुनाते 
हैं; ओर उनके समीप उनके पैग़म्बर प्रमाण, लेकर पहुंच चुके । 
अतः यह कदापि नहीं दुआ कि जो बात पहले मिथ्या कह 
चुके, उस पर विश्वास करले | इस प्रकार, अटलाह अवि- 
श्वासी लोगों-सुनकिरों -के मर्ना को सुद्राड्धित ( आधीन ) 
करता है । 
( ३ ) वमाः वजद्गा लि अक्स्रिहिम्मिन्‌ श्रददिन ,- 
व इव्वजद्गा३ अक्सर हुम लफ़ासिकीन ॥ १०० ॥ 
ओर हमने उनमें से प्रायेण सब को नियम पर निश्चित 
नहीं पाया ओर उनमें से प्रायेंग सभी अनियश्रित पाये गये । 
( ४ ) सुम्मा वझस्ना मिन्‌ _ वअदिहिम्मूसा वि 
आयातिना३ इला फ़िल्नंजना व मला5इही फ़ ज़लमूड 
विहा5, फ5न्जुकेयफ़ा काना झा5क़िवतु <ल मु फ्सिदीन्‌ ॥ 
फिर हमने उनके पश्चात्‌ मूसा को फिश्नोनू ओर उसके 
कुलपतियों के दास; सहित अपने चिन्द्द (प्रमाण) देकर प्रेषित 
किया । फिर उनके सन्मुख अत्याचार किया, अत: देखो उप- 
द्रवियाँ को अन्त में कैसी ( अधम ) अवस्था हुई ! 
(५४ ) व काओला मूसा या फ़िअडनु इन्नी रसूलु- 
म्मिरेव्विज्ल्‌ झालमीन्‌ ॥ 
ओऔर मूसा ने कद्दा--“दे फिश्नोंच ! में संसार के खासी 
का प्रेरित ( भेजा हुआ-रखूल ) हैं । 


सूरये अभराफ-मं०; २, पारा; & र०१३६॥. २५१ 


(६ ) ,हकीकुन झला३रे अक्लारे अकला झल5- 
ल्लाहि इण्ल55ल ,हक़का, कद जि तकुम्‌ विवस्यिनति- 
स्मिरेब्विकुम फ्‌ असिल_ मह या बनी३ इस्रारेइल_॥ 

इस बात पर रढ़ छिर हूँ कि अल्लाह के सम्बन्ध में सत्य 
के धसिरिक्त अन्य कुछ न कहूँ; क्योकि में तुम्हारे पास तुम्दारे 
पालनकर्ता का प्रमाण लेकर आया हूं | ग्रतः मेरे साथ इस्लाईल 
के वंश को भेज दे । 

( ७) काओला इन्‌ कुन्ता जिश्वता विआयतिन्‌ 
फञति बिहा३ इन्‌ कुन्ता मिन-स्सादिकोन ॥ 

उसने कहा--“यदि तू कुछ प्रमाण लेकर आया हे तो यह 
ला, यदि तू सच्चा है।” 

( ८-६& ) फ अल्का श्रसा:हु फ इज़ा5 हिया सुअ- 
बा-जुम्मुबीज्ुव्व नज़झ यदहू फ़ इज़ाः हिया बयज्ञारेउ 
लिझ्राज़िरीन ॥ 


फिर उसने अपना डंडा डाला तो उसी समय वह साक्षात्‌ 
सपे बन गया। और अपना हाथ निकाला तो उसी सम्मय वह 
दशकों को श्वेत ७ दिखाई दिया ' 


# श्वायत है कि मृस्ता बड़ा काला आदमी था ओर जब वह अपना 
हाथ सोने में रखता ओर उसे फिर बाहर लिकाल्नता, यद्द अत्यन्त श्वेत आर 
इतना प्रकाशित हो छ्वांता कि इसके सासने सूय का प्रकाश मन्द पड बाता 


५५२ हिन्दी-कुआंन्‌ 
[ मीजल २, पत्र! ९, रू० १४।१८ |] 

( १-२) का लःश्ल_ मलउ मिन्‌ कटमि फ़िश्रेउना 
इज्मा हाज़ा ल साहिरुन श्रलीम्र॒य्युरीदु अय्युखिजकुम्पिन्‌ 
अर्जिकुम्‌ , फ़माउज़ा5 तआूमुरून्‌ ॥ 

फिश्रोॉन की जाति के मुखियागण कहे लगे --“निब्सन्दे ह, 
यद कोई बड़ा ज' दुगर है, ( ज्ञो ) तुमको तुम्हारे देश मे से 
बछिष्कुत किया चाहता है। अतः अव किस आशा का पालन 
किया जाय।” 

( ३-४ ) का5लु३े अजित वअख़ा5हु व असिल 
फ़िःल मदाशेईनि हाशिरीना । यअतूका बिकुल्लि साहि- 
रिन्‌ झलीम ॥ 

वे कहने लगे--“डसको आर उसके भाई को ठहरा ले 
ओर अपने परणनों में सुल्षियाओं को भेज, जिससे पह तेरे 
खमोप पढ़ा लिखा जादूगर ल्ावे ।”? 

( ५ ) वजारेशअ-स्सह,रतु फ़िश्रजना का5लु३ इच्ा 
लना5 लअज्र5न्‌ इन कुन्ना5 नह बल गालिबी न्‌ ॥। 

और फिऑलन के पास जो जाटुगर आय, उन्हेंने कट्ा-- 
“क्या हमे अवश्यमेव पारतोपिक प्रदान क्रिया जायगा, यदि 
हम विजयों होवे !” 

(६ ) काजला नअझम्‌ व इस्नडुम्‌ लमिनश्ल झकरे- 
बीन्‌ ॥ 


सूरये अञझ राफ्‌ मं० २, पा & रु० १४) . ४५३ 


उसने कहा--“हां, और तुम मेरे समीप रहा करोगे ।” 

( ७ ) काःलु५ या मूसारे इम्मा३रे अन्तुःल क्रिया 
व इम्मा३ अन्नकूना नह 5ल झुल्कोन्‌ ॥ 

उन्होंने कहा--“ है सूसा ! या तो तू डाख अथवा हम 
डालते हैं ।” 

( ८ ) काएला अल्कू5, फ़ लम्मारे अल्कउ 5 सह रू३ 
अअयुनज्ञाःसि वःस्तहेयूहुम वजारेझ विसिहररिन्‌ 
अजीम्‌ ॥ 

( मुसाने ) कह्टा--“तुप्र डालो !” फिर जब उन्होंने डाला 
तो उसने मनुष्यों की रृष्टि बांध दी भोर उनकी डरा दिया, 
और बडा जाए का कार्य पूरा किया। 

(६ ) व अठ हयनार इला मूसा३रे अन्‌ अल्कि 
असा5का, फरज्ञा: हियतल_कृफु मा5 यअफि्कून ॥ 

ओर हमने सूसा को आज्ञा दी कि (तू) अपना डंडा ढाल | 
अवः ( जब डाला जावे ) वह उनके लादू के डाले हुए पदार्थों 
को ( सर्प बन कर ) निगलने लगा |” 

( १० ) फू वकृअ5ल ,हक़क व बतृत्ा मा5 का नू5 
यझमल्‌ न्‌ | 

तब खत्य फा पाखा प्रयत्न प्रमाणित हुआ और जो वह 
करते थे, मिथ्या खिद्ध हुआ । 


५५७ हिग्दी-.कुआओन्‌ 

(११) फ़ गुलियू5 हुना:लिका वःन्‌ कृलबूः 

सागिरीन्‌॥ 
अतः चहां पर पराजित हुए ओर लज्जित द्वोकर लोट गए। 

( १२-१३-१४ ) व उल्किय-स्सह,रत साजिदीन्‌ 
का लू३ आमन्ना5 विरव्विःत्न_ झालमीन्‌ | रब्बि मूसा 
व हारून्‌ ॥ 

ओर अन्य जादूगरों ने भ्रद्धा खेशिर भुकाया और कहा 
“हपने खंखार के स्वामी को खीकार किया जो मूसा और 
हारून का पालनकर्ता है।” 

( १४ ) काञ्ला फ़िअंजूलु आमन्तुम्‌ बिही कृब्ला 
अन आज़ना लकुम्‌, इन्ना हाज़ा ल मक्रम्मकतुमह 
फिःल_मदीनति लितुखिजू5 मिन्हारे अहलहाः। फुस- 
डफा तझलमून्‌ || 

फिश्लोन ने कद्दा-- “अभी मेंने तुम्हे आशा प्रदान गहीं की; 
पर तुमने डसे खीकार कर लिया । यद्व एक बड़ा पड्यंत्र (कपरट) 
है |जसे तुमने मेरे नगर में रचा है जिससे कि तम नगर- 
मिवासियों को नगर से बाहर निकालो | परन्त तम झन्त में 
देखोगे क्या होता है |” 

(१६) ल उकतिञन्ना अयदियकुम्‌ व अजुलकुम्मिन 
खिला5फ़िन्‌ सम्मा ल उसल्लिबन्नहुम्‌ अज्मई,न ॥। 


घुरये झश्नराफ; मं० २, पारा; &, रुए १४।. पण्प 
में निश्वय ही, तुम्दारे हाथ और दूसरी झोर के पांच 
कार्टंगा ओर फिर में तुम्दें खूली पर चढ़ाऊँगा। 
(१७ ) कालूुरे इन्ना३ इला रब्बिनाः मुन्‌- 
कलिबून्‌ ॥। 
उन्होंने कह्दा--“हमें झपने प्रभु की ओर पुनः ( लौट कर ) 
जाना पड़ेगा ।” 


( १८ ) व मा तन्किसु मिन्ना३े इल्लार अन्‌ आ- 
पमठ्रा: वि आयाति रब्विना5 लम्मा5 जारेअत्ना5, 
रब्बनारे अफ्रिंग ग्रलयना5 सन्नव्व॒ तव फ्फना5 मुस्लि- 
मीन्‌॥ 

झोर तू हमसे इस बात का प्रतिकार लेता है कि हमने 
अपने प्रभु ( के प्रमाणों ) पर-जब कि वे दृप्तारं सामने प्रस्तुत 


जिये गए--विश्वास कर लिया। प्रभो ! हमे झ्थिरता अथवा 
श्ैये प्रदान फर ओर हम को पु सलमान ही मार !? 


[माजल २ परा ६ रू० १५।३) 

(१) व काउल5ल्ञ_मलड मिन्‌ कडमि फ़िश्नउ ना 
अतज़रु मूसा व कउ महू लि ग्फ्सिदूड फिश्ल अर्सि व 
यज़्रका व आलिहतका, काला सलन्ुकत्तिलु अब्ना३- 
अहुम्‌ , व नस्त श्वी निसार्अहुम्‌ व इन्ना5 फउ कहुम्‌ 
का5हिरून्‌ | 


५५६ हिन्दी-कुआंनू ! 

ओर फिश्नौन की जाति के मुजिया कहने खगें--“मूसा 
और उसके साथिया को पर्यों ( जावित ) छोड़ता है कि देश में 
उपद्रव उत्पन्न करें ओर तृभको ओर तेरी सूर्तियों को विमुख 
करें | वह कहने रूगा कि अब दम उनके पुश्रों का बच करेंगे 
ओर उनकी पुशत्रियों को जीवित रहने देंगे ओर फिर दम इनके 
सख्रामी-शासक--हो जायंगे । 

(२ ) काइला5 मूसा लिक॒उ मिद्विउ स्तद,न5 बि5- 
ल्‍्लाहि व5स्विरू5, इन्नल_ अज़ों लिल्लाहि यूरिसुहा 
मय्यशा ३ेउ मिन्‌ इवा दिही, वठल झा क्िवित लिलई 
मृत्तकीन्‌ ॥ 

सूसाने अपनी जाति से कद्दा--“श्रत्लाद से सहायता की 
प्राथेना करो और जैय॑ धारण करो | पृथित्री अल्लाह की है, 
वह अपने भक्तों में से जिसको चाहे उसका संरक्षक नियत 
करे ओर अन्त में भय करने चालो का भला दे ।” 

( ३ ) का5लू३ ऊज़ीना5 भिन्कब्लि अन्त तियना5 
व मिन्‌ _ वश्नदि मा5 जिश्नतना5; काला झसा रब्बुकुम्‌ 

# किश्लोन्‌ इस्राईलियों को अपने श्राधीन रखने के लिए यह अत्याचा! 
कस्ता था। भाष्यकारों का कथन है कि फिश्नोन्‌ को स्वप्न हुआ था कि 


इस्राईब वंग का बालक ने उसका नाथ कर दिया अयजा ज्योतिषिषों के 
उसने कहा भा फि इत्नाईश्न वंच्र का वाजझू पेरा घातक होफा। 


सरये अश्रराफ़-मं०, २ पारा, & रु १६। ५५०७ 


अय्युदलिका अदु व्व छुमू व बसनख्लिफ़कुम फ़िल्ल 
अजि फ यन्जुरा कयफा तझूमलून्‌ ॥ 

उन्होने कद्दा--“हम को तेरे हमारे मध्य आने से पूर्व कष्ट 
रहा, ओर जबकि तू हमारे पास आगया है |” उसने फहा-- 
“कदाचित्‌ तुम्द्वारा प्रभु तुम्हारा शन्रु को नप् करेगा ओर देश 
में तुम लोगों का उसका उत्तराधिकारी बना देगा आर बह 
देखेगा कि उसके अन्दर तुम किस अकार काम करोगे १० 


[ माजेल २ पारा ९ रु १६१२ ] 


(१ ) व लकूद अखज्ना३े आल फिश्ेदना बि-- 
स्सिनीना व नक्सिस्मिन-स्समराति ले झब्लहुम्‌ यज्ञ 
क्करून्‌ ॥ 

ओर हमने फिश्रोन वालो को दुर्मिक्षों के दुःख ओर फलों में 
हानि पहुंचा कर पीड़ित कया है | कदाचित्‌ वद ध्यान दें । 

( २ ) फ इज़ा जा रेअत हुम्नःल हसनतु का *लू5 लनाड 
हाज़िही, व इन्‌ तुसिब्‌ हुम्‌ सस्यिअतु य्यत्तय्यरू: विमूसा 
व मम्मझहू, अला३ इन्ममा5ः ता३इ३रुहुय इन्‍न्द:ल्लाहि 
वला किन्ना अक्सरहुम्‌ ला यअलमून्‌ ॥ 


फिर जब उनको पुराय उपकार प्राप्त हुआ तो कहने लगे 
कि यह हमारे निमित्त है भोर यदि क्ुश पहुँचा तो वह उसे 
मूसा अर उसके साथ बालों का दुर्भाग्य कहने लगे । सुनलो ! 


५५८ हिन्दी-कुर्भान्‌ । 
उनका दुर्भाग्य झल्लाद ही के पास है; परन्तु बहुधा मनुष्य 
ध्यान नहीं देते । 

( ३ ) व फ़राउलू5 महमा5 तअतिना: बिही मिन्‌ 
आयाति ल्लि तरह रना5 बिहा5 फ़मा5 नह लका वि 
मुअमिनीन ॥ 

ओर वे कहने लगे--“जो तू हमारे पाश्न ऐसा प्रमाण 
प्रस्तुत करेगा कि जिससे हम पर उससे जादू करे तो हम तु 
पर विश्वास न करगे।” 

(४ ) फ़ असल्ना& झलयहिमु-चफ़ाडना वब्लः 
जरा5दा व&ल_ कुम्मला व-ज्शफाइदिश्ञा ब-दमा आ- 
यातिम्मु फस्सलातिन्‌ फ्‌स्तक्‌ बरू5 व काउन्‌5 कृडूम5- 
म्मुजिमीन ॥ 

तब हमने उन पर अल-पाघन (श्राँधो), टिड़ी दल, चिचड़ी 
मेंढक ओर लोह ( आदि ) अनेक चिन्ह पृथक प्रेषित किये। 
फिर ( भी ) यह क्षोग अहड्भार करते रहे ओर पाप तो इनका 
काम ही था। # 

# शाह अब्दुल कादिर कहते हैं “हजरत म॒स्ा को फि भोन से इस बात 
पर ४० वर्ष तरू धुकावला रहा कि बनी इस्ताईल को अपने देश जाने दे। 
उप्ने न मोना उनके स्राप से यह ग्यापक्तियां झआई--तोल्ल मदो चढ़ गई 
खेत, बाग ओर घर बहुत नष्ट दुए भौर टिइृढो खेत लागई' । मनुष्यों के 
शरोरों ओर कपड़ों में विचड़िय/ पड़ गई । इसी प्रकार प्रत्येक ददार्थ में 
प्रेंढक फल गये ओर प्रत्येक पानी लोहू बन गया। परन्तु कदापि से मात्रा” 


सरये अश्रराफ़ मं० २ पा० ६ रझ० १६ ५४६ 


(५) ब लम्भा5 वकुझा अझ्लयहिस्रु-रिजजु काउल 5 
या मृस5द जुलना5 रब्बका बिमा£ झहिदा इ ल्दका, लइत्‌ 
कशफूता अन्न5-रिजज़ा लतुअ मिनन्ना लका व लतुसि- 
लन्ना सझका वनीरे इख्रा३इल | 

और, जब उन पर प्रकोप प्रयट एशजा तो कहने लगे--“हे 
सूला ! हमारे वास्ते अपने प्रभु की प्राश.ना ( उसी प्रकार ) कर 
जैसा कि उसने तुझे खिला रकखलो है| यदि तूने हमसे यह 
प्रकाय हटाया ता, निस्सन्देह, हम तुक पर निश्चय (विश्वास) 
करंगे आर तेरे साथ इल्राईल की सन्‍्तान को भेज देंगे । 


हि ०। 


अजलिन्‌ हुम्‌ वःलिगूहु इज्ञा5३4 युन्कुमू न ॥ 


(६) फ रूग्माई कशफनणा5 अन्हुमु-रिंजज़ा इला३ 


फिर ज़ब हमने एक अवधि तक उन पर से अपना प्रकोप 
हटा लिया,शओीर जो अर्थात श्रसलाह ने निश्चित की थो, व्यतीत 
हो गई तो फिर आडजिश्वाली हो गये । 

(७ ) फ्‌अन्तकृस्ता5 बिनन्‍्हुसू फू अग्रकना हुम्‌ 
फिल्ल यम्मिबि अन्नहुम् कसजबूड वि आयातिनाः व 
का5नूउ झनन्‍्हा: गाफिलीन ॥ 

अतपथ हमने उनके लछाथ प्रतिकार की नीति का अप्म्बत 
फिया और उनें गम्भीर झुख ( समुद्र ) में डूुबो दिया पर्यों के 


५ ६० हिन्दो-कर्आन्‌ 


उन्होंने हमारी आयत ( आज्ञाएं ) असत्य टहराई थीं; और 
उन पर ध्यान न देते & थे। 


(८) वे अउरस्न55ल्‌ कउमल्‍्लज़ीना कानू3 
यस्तजुभफूना मशा5रिक&लू अज़ि व मगाः रिवह55ल्‍लती 
वारक्ना5 फोहा5; व तम्मत्‌ कलिमातु रब्बिकउलू ह॒स्ना 
अला वनी३ इस्राइला विमा सबरूढ; व दम्मनां5 मा 
का5ना यस्‍्नउ फ़िश्रजजु व कृउमुहू वे मा: काउनूड 
यअरिशन || 


हमने उन मनुष्यों को-जो (फिश्ोन के यहां ) बलहीन 
बन गये थे--डस (शाम की ) भूमि के पूर्वीय भाग ओर 
पश्चिमीय भांग का,जिनमें, हमने ( उपजञाऊ होने को ) समद्धि 
दे रक्‍्खी है, उत्तराधिकःर दिलवाया; भोर इस्ताईल वंरा पर 


ख्स्ला ७ + + अध्नकन काम 2 +5म, 


# शाह अब्दुलकादिर लिखते है--यह सब आपत्तियें डग पर एक सप्ताह: 
के ऋन्‍्तर से आई । प्रथम हजरत मूसा फिश्लोन को कह आते कि अल्लाह, 
तुम पर यह आपति भेजेगा फिर दह्दी आपति झाती। जब घबराते, मूसाकी 
खुशामद करते। उनकी आशोीदद से श्ापति हट जाती। परन्तु फिर अवि- 
ग्वासी हो जाते | अन्त में यह प्रकोप आया फि झाधघो रात को सारे नगर 
में प्रत्येक पुरुष का प्रथम पुत्र मर गया | लोग २ तकों का शोक मनाने लगे 
मूसा अपनी जाति को लेकर नगर से निकल गये । फिर कई दिम बाद फिल्लोन 
ने "छा कियो मोर कुल जम नदों षर जा पकड़ा। मस्ताको जाति बच गई, 
कोर पिन सारी सेना समेत हूब गया । 


सुरये अभराफ, मं० २, पा० ९ र० (६ ४६१ 


तेरे प्रभु के उपकार की प्रतिश्ञा पू्े # हुई ; क्योंकि उन्होने 
घैय-धारणा स्थिर रक्खी। ओर, हमने फि्लोत ओर उसकी 
प्रजा के बनाये हुई भवनों ओर कारीगरी फो नष्ट-भूष्ट कर 
दिया ' 
(& ) व जा वजना5 बि बनीरे इस्राइंलडल्‌ बहा 
फ अतउ5 झला कठमि य्य अकुफना भला रेअसना5 मिल्ल- 
हुम्‌ काउलू5 या मूस5ज्‌ झल्लनारे इलाह<न कमा5लहुम्‌ 
आलिहतुन ;'का5ला इश्जकुम्‌ कठमुन्‌ तजहलून | 
आर, हमने इस्नाईल वशजों को समुद्र पार उतारा, फिर 
ऐसी जाति के पास पहुंचे, जो अपनी मूर्तियों की पूजा मे प्रवृत्त 
थी; शोर ( जिसे देख कर उन्होंने मूसास ) कहा--“हे सूसा ! 
हमारे लिएभी एक पेसीदो सूर्तिकी रचना करदे,जैसी कि इनके 
पास हैं।” ( मूल्रा ने ) कहा--“तुम लोग मूखता करते हो ।'। 
( १० ) इन्ना हा३ उलारेइ मुतबरुम्मा5 हुम फीहि 
व बातिलुम्मा5 का3नू5 यअमलून ॥ 
यह लोग ओ (पूजा) काय्य कर रहे हैं, वह नए द्वोना है, 
ओर जो यह कर रहे हैं, मिथ्या है ' 


$9प्रतिश्ञा पूर्ण हाने क्य तात्पर्य शाम पर इसाईलिमों का शासन होने 
से हे। 

& मूर्ति पूजा और ज॑ सा कि बेज [वी कहता है कि इतकी मृतियां ब लॉ! 
की नकल थी । इसोसे उन्होंने खोने का बड़ा बना क॑र पूजा की । 


१६२ हिन्दी-कुभांन्‌ । 


( ११ ) काला अग्रयर5ल्लाहि अब्गौकुम इलाहड 

पर हुवा फ़र्जलकुम्‌ अल:ल झालमीन ॥ 

फैद्दा-- क्या तुम्हारे लिए अल्लाह फे--जिसने तुमको 
सम्रग्न ससार में भ्रेष्ठता प्रदान को दै--श्रतिरिक्त अ्रन्य आराध्य 
देव लादू ?” 

( १२) व इज्‌ अन्जयनाकुम्मिन आलि फ़िश्नजना 
असमूनकुम्‌ सरअ5ल्‌ भ्रज्ञाउवि. युकत्तिलूना अब्ना३- 
अकुम्‌ व यस्तत्च न निसा३ अकुम्‌, व फ्री ज़ालिकुम 
पला ३उम्मिरब्विकुम्‌ भ्रज़ीम ॥ 

ओर, उस समय का स्मरण करो, जब कि हमने फिश्ोन 
के वंशजी से--जो तुम को घोर दुःख देते थे, तुर्हारे पत्रों का 
पय कर डालते; और तुम्हारी पुत्ियों को जीवित रहने 
देते थे--तुम्हें सुरक्षित रक्ला; और इस में तुम्हारे पालनकर्ता 
का अत्यन्त अनुग्नद्द है 
| मंजिल २ पारा ९ 5० १७। ६ ] 


(१) ब वा झद्गा5 मूसा सुलासीना लयलतव्य 
अत्‌ मम्नाहा5 वि झशभिन फतस्पा मीकाञु रव्विही३ 
अबई,ना लयझतन , व फाउला भूसा लि अखीहि हारू- 
नःख्छु फनी फ्री कउमी व अस्लिहू दला5 तत्तविञ 
तवीजःस मु फ्सिदीन्‌ । 


स्रये अञ्न राफु, म॑० २, पां० ६ ₹० १७५ ५४६३ 


कर, मूला से हमने ३० रात्रि कौ अवधि निश्चित की 
ओर उसको ( उस में ) दूस मिला कर पूर्णो किया, तब तेरे 
प्रभु बव चालीस दिघस की अवधि पूरी हुईं। ओर मूखा ने 
अपने भाई हारून से कहा--“मेरी जाति में मेरा श्यानापत्त 
होकर रह, और अपना खुधार कर तथा कुमाग गामियाँ के 
पथ का श्रद्भुसरण न कर ।” 
(२) व लम्मा5 जाश्आ मूसा लिमीका5तिना5 
व कल्लमहू रब्बुह काइला रव्वि अरिनी३ अन्जुर इल- 
यका; काःला लन्तरानी बला किनि>न्जुर्‌ इल&लू जबलि 
फ इनिउस्तकरा मकाउनहू फ़ सदूफ़ा तरानी, फ़लस्मा5 
तनल्ला रच्युद्न लिल जवलि जझलहू दक&व्व ख़रों 
मूसा सइ कूज्‌ , फ़ुलम्मा३े अफा5का काला सुब्हानका 


तुब्तु इलयूका व अना5 अव्यलु॥्ल_मसुञ्नमिनोन्‌ ॥ 


८ भ सा से खुदा ने प्रतिज्ञा की थी कि तुम तूर पर्चत पर एक मास तक 
झब्ला की आराधना करो, हम तुमको तारेत प्रदान करेगे। पोछे खुदा ने 
१ मास फे बजाय ४० दिन चिल्ला--कर दिया कि मृस्षा अपनी धआाराधना 
करते । शिल्‍ला पूरा द्वोने पर तोरेत मिली और वह तूर से चले झाये। कुछ 
भाष्यकार यह भी कहते हैं कि मूसा को अलत्ला ने ३० दिन तक उपवास 
करने फी आज्ञा दी थी, परन्तु झब २० दिन बाद मसा के मुह में बदव आने 
लगी तो उसने थपने दांत साफ किये। इस पर उसे आशा हुई कि उसके 
मुह से जो कह्तूरी को गन्ध झगणी थौ वह दांतन से दूर होगई। उसे चाहिमे 
कि १० दिन ओर रो जा रकखे भोरम॒सा ने ऐसा ही किया। 


भ४३४ हिन्दी- कुओं न्‌ 

ओर, जब सूसा हमारी ( नियत की हुई ) श्रवधि पर उप- 
खत हुआ; ओर उससे उसके प्रभु ने वार्ता की तो ( मूसा ) 
कहने लगा--“हे पालनकर्ता ! तू मुझ को अपना दशन दे, 
जिससे कि में ब्रुक पर दृष्टि डाल स्रकू |” (अटलाह) बोला-- 
“तू मुझे कद्राप्रि न देख सकेगा; परन्तु पर्वत की ओर देखता 
रहा अब वह(पव॑ंत)अपने थान पर स्थिर हो शायगा तो तू मुझे 
धागे देख सकेगा ।' फिर जब उसका पालनकता पर्वत की 
ओर प्रगट हुआ तो उसको मिट्टी में मिला दिया; और सूखा 
अचेत होकर गिर पड़ा । फिर जब सावधान छुओ, कहने 
लगा--“तेरा खरूप शुद्ध है; में तेरे पास तोबा (पाप-क्षमा- 
प्रार्थना) करता हूँ; ओर मेंने सब से प्रथम विश्वास किया ।”! 


( ३ ) काउला या मूसा३ इन्निज्स्तफयुतुका अल- 
ज्ञाउसि विरिसालाती व विकला5 मी फ़ज़्मार आतः 
ग्रतुका व कुम्मिन-शशाकिरीन ॥ 

( अटलाहने )-कहा,' हे मूसा ! मैंने अपना संदेश भेजकर 
ओर (तुक से) श्रपने साथ वातालाप करके तुझे अन्य मनुष्यों 
में विशिए्ठता प्रदाम की अतः जो मैंने तुकको प्रदान किया, 
उसे अहण कर ओर क॒तश रह । 


( ४) व कतब्ना5 तह फिल अलवार्शह मिन्‌ 
कुल्लि शयहम्मड इ,ज़त व्व त,फ्सील5 ल्लिकुल्लि शयूइन, 


सूरये श्रश्न॒ राफ/-म०; २; पारा; & र०, १७ ।. ५६५ 


फुखुज हाई विकुब्यति व्वअ्न गुर कू[ मका ये अखजु$ 
बि अह सनिहाः, सा:वुरीकृम्‌ दा5रघल फा सिकीन्‌ ॥ 

ओर, हमने उसको पहद्टिफाओं पर प्रत्येक पदार्थके सम्बन्ध 
में शिक्षा ओर प्रत्येक व-तु वो "सतत व्याख्या लिख दी। 
अतः उनको शक्ति के साथ ग्रहण कर, ओर श्रपनी जाति से 
कह कि उसकी श्रेष्ठ शिक्षांश्रों को ग्रहण किये रहे। अब में 
नुप्को दुशत्माओों का वास स्थान दिखलाऊँ गा। 

( ४ ' स अस्लिफू अ्रन आयातिय5ल्लज्ञीना यतक- 
व्वरूना फिलल अज़ि वि गयरिप्ल_ ,हक्कि व इस्यरठ 5 
कुल्ला आयतिल्ला5 युअमिनू5 ब्िहाउ, व इस्यरउ 5 
सबवील-रु श्द ला$ यत्तखि जूहु सबील5न्‌ ; व इस्यरउ 5 
सबवील5ल_ गस्पि यत्तखिजुहु सबील5न्‌ ; ज़ालिका वि 
अनहुय कज्जबू5वि आयातिना: वे काउन्‌5 झन्हा5 
गाफिलीन ॥ 

शोर, पृथिवों पर व्यथ अहड्भार करने वाले लोगों को में 
अपनी आयतों से विम्मुत्ष कर दूगा। ओर यदि थे समग्र 
आपताो को भी देखें तो विश्वास न करें; ओर यदि वे खुधार 
का मार्ग देखे तो वे उसे अपना मार्ग निश्चित नहीं करते, 
ओर यदि विपरीत मार्ग देख तो उसे ( अपने लिए सीधा ) 
मार्ग निश्चित कर | यह इललिए छि उन्होंने हमारी आयतों 
को असत्य सम भा झोर उनसे ग्रनभिक्ञ रहे । 


५६९ हिन्दी - कुर्धान्‌ 
(६) व&ल्लज़ीना कज़्जबू5 विश्रायातिना: वे 
लिका शह5ल_ आखिरति ,हबितृत्‌ अअमाःलु हुमू, हल 
ज ज़उ ना इल्ला5 मा5 कन्‌ः यअमल न्‌ ॥ 
ओर ऊिन्होंने हमारी आयतें ओर श्रन्तिम ( प्रलय की ) 


भेट असत्य समझी, उनके कर्म नष्ट हुए, ओर जो आचरण 
द.रते थे, दह्दी परिणाम प्राप्त करंगे। 


( मंजिल १ पर/!० रू० १८४ ) 


(१) व3तख़ज़ा कृठ मु मूसा मिनू _ बशअदिही 
मिन्‌ हुलिस्यिहिमू इ,जलब्न जसदतलह खुबा5रून ; 
अलम्‌ यरउ3 अन्नहू लाउ युकल्लिमुहुम बला: यह दी- 
हिम्र सबील5न इत्तखजुद्द व का:नू5 ज़ालिमोन ॥ 

ओर, मूला को अनुप स्थिति मेँ उसकी जातिने $:पने आशभ्रृ- 
पणो ८ एक चत्स बना लिया, उसमे एक घट ओर गाशण के 
रभाने का शब्द था। उनहान यह न देश । कि दह उनसे बचाता. 
लाप नहाँं कर्ता ओर न मार्ग दिखाता है;म्ट (डखको पूजाथ) 
अहण किया ओर वह अन्यायी थे। 

(२) बलम्मा5 सुक्िता फ़ो३ अयुदीहिम ब राहुज5 
अन्नहुम्‌ कद ज़ल्ल, ५ काइल,5 लइल्झ्म्‌ य हेमूनाउ रब्युडना 
व्‌ बगूफ़िल ना5 लनकूनज्ना मिनःल_ खासिरीन्‌ ॥ 

झोर, जब ( उन्होंने ) पश्यात्ताप किया ओर खसमभा कि 


सूरये अश्रराफ;- मं०; २, पारा; & रुणश्शझ। ३६७ 
हमने भूल की, तो कहा--“यदि हम पर हमारा पोलनकर्ता 
अलुग्रह न करे ओर हमें क्षमा न करे तो हम निश्चय नष्ट होगे।» 

(३) व लम्मा5 रजआ मूसा३ इला कृठमिही 
ग़ज्बाउना असिफःन्‌ काओला विश्वसमा: ख़ल,फतुमूनी 
मिन्‌ _बअदी अ झजिल्तुम अम्रा रब्बिकुम्‌; व अल्क- 
“ल_ अल्वाह। व अखज़ा विरश्लसि अखीहि यजुरु हृ३ 
इलयहि; काउल5ब्ना उम्मा इन्न-ल कर मःस्तजञझफनी 
व का5 यक्‍तुल ननी फला5 तुश्मित्‌ वियड्ल_ अअ- 
दारेअ बला तज अझल्‍नी गश्मःल_ कृउ मि-ज्जालिमीन ॥ 

ओर क्षय सूखा कुपित और शोकातुर हो अपनी जाति की 
और एन: आया तो कहने दछागा-- “तुमने मेरे पश्चात मेरा 


कदा बुरा प्रतिनिधित्य किया, अपने पालनकर्ता की आशा में 
क्यों शीघ्रटा को १”? 
आर, (यदू कह कर) वह पट्टिफाएँ पटक दीं; छलैर अपने 
भाता के शिर ( के बेशों ) को पकड़ा, ओर उन्हें श्पनी ओर 
खौचन लगा | उरून कहा--' हे मेरी जननी के अमित ! लोगों 
ने सुभे निबेल समझा; शोर प्रायः झुर्े बध करने का तत्पर 
थे। अतः मेरे ऊपर मेरे शत्रओं को मत हंद्ा, ण।र रुझे पापी 
पुरुषों मे सस्मिल्तित म कर ।! 
( ४ ) काथला रज्यिआफिली वलि अखी व अदु 


खिल्ना5 फी रहतिका व अन्ता अ हमू-रा हमीन ॥ 


५६८ हिन्दी-कुआंन्‌ 

( तब सूछा ) कहने लगा--'हे पालनकर्ता ! मुझको श्रोर 
मेरे भाई को क्षमा कर; ओर हमारा अपने अनुश्रह में प्रवेश 
करा; ओर तू सर्वोप र अलुग्रह कर्ता दे । 


[ मं० २ सिपारा & सहन १६।६ |] 


( १ ) इन्नःल्लजीनअत्तखज़5ल_ इज्ला सयना5 
लुहुम्‌ ग़ज़बुम्भिरेव्विहिम्‌ व ज़िल्लतुन्‌ फ़िलल_ ह,याति- 
ह न्या5, व कज्ञालिका नज जिल्ल मु.फ्तरीन्‌ ॥ 

हां, जिन्होंने वत्ख (की पूर्ति) की रणना थी, उनको अपने 
पालनकर्ता का प्रकोप पहुंचेगा ओर वे सांसारिक जीवन में नष्ट 
होंगे. ओर असत्यारोपएण करने घालोंकों हम यहद्दी द्गड देते हैं। 

( २ ) वश्ल्लज्ञीनी अभिलु5-स्ससय्यिआति सुम्मा 
ताअ्बू-निर्न वश, दिहाउ वे आमन्‌३ इच्ना रब्बका भिन्‌ _ 
बअदिहा5 लगफ रुर,हीम्‌ ॥ 

आग, जिन्होंने कुकर्म कमाये, ओर उसके पश्चात्‌ क्षमा- 
प्राथना की तथा विश्वास किया, उ. है तेरा दयालु पालनकर्ता 
क्षमा प्रदान करता है । 

( ३ ) वलम्मा5 सकता शक्म्मूस :ल_ ग़ज़बु अखज़- 
ध्ल्‌ अल्वाहा व फी नुस्खतिहा5 हुद5व्य र तु 
ल्लिल्लर्ज़ीनहुम्‌ लिरब्विहिम्‌ यहेवून्‌ ॥ 


आर, जब मूसा का प्रकोप शान्‍्त हुआ, उसने पट्टिकाए 


स्रये अञअ राफू मं० २, पा , &, रु १६। ५६७ 


उठाली; झोर उनके लिखित निबन्ध में, उनके निमित्त--लो 
अपने पात्वननकर्ता से भय करते हँ--पथ प्रदर्शन है, अजुग्रह है । 
(४ ) व5रूता रा मूसा कृठ महू सबई,ना रजुल$- 
ल्लि मीका:तिनाउ, फुलम्मा३ अखज़तहुसु -रजफतु 
काउल्ा रच्वि लतझ शिश्रता अहलक्तहुम्मिन्‌ कृब्छु व 
इख्याय्या, अतुह लिकुनाः विमा5। फञल-स्सु #हा३ेउ 
मिन्ना: इन हिया इल्ला5 फिल्नतुका, तुमिल्लु विहा5 
मन्‍्तशारेउ व तहदी मन्तशारेउ; अन्ता वलिय्युना5 
फ्‌ »एफिल नाउ ब३,हम्ना5 व अन्‍्ता खय्रुःल_ गा: 
फिरीन्‌ ., 
ओर, सूसा ने अपनी जाति से चालोस मनुष्य हमारे 
निश्चित समय को लाने के लिए प्रहदण किये; ओर जब 
भूचाल ने उन पर आक्रमण किबा, ( मूसा ) कहने लगा--- 
“हे हमारे पालनकर्ता ! यदि तू चाहता, पहले ही उनको ओर 
मु कको नष्ड करता। क्या तू एक कायके कारण जो हमारे सूखे 
लोग! ने किया-इमकी नष्य करेगा ? यह सब तेगा परीक्षण 
हे । जिसको चाहे, तू मार्गच्युत करे ओर जिसको चाहे 
सस्मारग पर प्रवृत्त करे। तूहो हमारा संरत्तक है। झतः हमें 
धह्षमा कर; ओर हम पर दूया कर, ओर त्‌ क्षमा करने वालों में 
सवापरि है। 
( ५ ) व५क्तव्लना: फी हालिहि-ह न्या5 हसनत« 


५३७० हिग्दी-,कुर्शन्‌ 


व्य फिल आखिरति इन्ना: हुद़्ारे इलयका; काञला 
अज़ाबी१ उसीबु विही मन्‌ अशा ३3, व रह्म,ती वसिश्नत्‌ 
कुल्ला शयइन , फू सअक्तुबुहा5: लिल्लज्ीना यत्तकूना 
व युश्तून-ज्जञकाता वःल्लज्ञीनहमू वि आयातिना 
पुअमिनून । 

ओर, इस संसार में हमारे निमित्त नेकी लिखदे; और 
शर्त ( आखरत ) में हम तेरी ओर लोट | ( तब इसने ) 
कहा कि में अपने प्रकोप को, जिसपर में चांहूँ, डालता हूँ; श्रौर 
मेरी दया प्रत्येक वस्तु पर विस्तत है | अतः जो भय रखते हैं, 
ज़कात ( दान ) देते हैं ओर हमारी आयतो पर विश्वास रखते 
हैं. उनके नाम उस ( दया) को लिख दंगे । 

(६ ) अल्लज्ञीना यत्तविज्ुन-रसूल-अविय्य८ल_ 
उम्धिय्यल्लजी यजिदुनहू मक्तूबःन्‌ इ न्दहम फ़ि-त्तर: 
राति वःल_इन्मीलि यअमुरुहम वि5ज_ मअरूफि व य- 
न्हाइम्‌ झनिःल_ मुनकिरा ब यु.हल्‍्लु लहुमु-चुय्यिवाति 
व युहरिय्रु झलयहियुःल_खबारइ्सा व यज़उ झन्हम्‌ 
इस्रहुप बल अगलाल-ल्लती का5नह्‌ झलयहिमर्‌ , फ$- 
ल्लजीना आमनू5 विही व झर्शरूह ब मसरूह घडउत्तव- 
3$-भुरःल्लज्ञी३ उन्जिला मझहरे उल्ाईका हस्‍मु- 
ल्प्ुफ्लिह न्‌ ॥ 


सूरये अग्नराफू; मं०; २, पारा; &, रु २०३ १७१ 


रसूद्ध, उस निरक्षर नबी,का जो अजुसरण करते हैं कि जिस 
के सम्बन्ध में तोरेत ओर इजील में अपने पास लेख पाते हैं,जो 
शुभ कर्म करने की झ्ाशा देता है; और अशुभ कर्मो का निवा- 
रण करता है ओर उनके वास्ते पवित्र पदार्थ विहित बतलाना 
है तथा अपवित्र पदार्थों को निषिद्ध नियत करता ओर जुआ, 
जो उन पर था, उतारता है| श्रतः जिन्होंने उस पर जिश्वास 
किया ओर उससे प्रेम किया तथा उसकी सहायता की, प्राची- 
नता और उसके प्रकाश & का--जो उसके साथ उतरा दै-- 
जिन्होंने अनुसरण किया, वही सफल हुए। 

[ में० २ पारा &, रु० २०४ | 
(१ ) कुल या३ अय्युह+-च्ाउसु इच्नी रसल॒&ल्लाहि 

इलयूकुम्‌ जमीश्र5 (नि) उल्लज़ी लहू मुल्कु-रसमावाति 
बल अर्ज़ि ला३ इलाहा इल्ला5 हुवा यु,्यी व युमीत्‌ 
फ आपिनु5 वि5ल्लाहि व रसूलिहि-न्विशस्यिडल उमिमि- 
स्यिल्लज़ी युअमिन्नु बिउल्लाहि व कलिमातिही ब3त्तविऊह 
लझ्नल्ल॒कुम्‌ तहतदून ॥ 

तू कह, “हे लोगो ! में तुम सब के लिए अदलाह का 
पैगम्घर हूँ कि जिसका आसमान ओर पृथिवी में शासन है। 
उश्के अतिरिक्त अन्य फी आराधना (योग्य ) नहों। वह 

जीवित ऋरता है और मारता है। अतः झट्लाह पर ओर 

के, कुरान 


१७२ हिन्दी-कुआंन्‌ । 


उसके प्रेषित उम्मी, झर्थात्‌ निरत्तर नवी,पर -जो अत्लाह और 
उसके सब वाक्य पर विश्वास करता है--विश्वास करो ओर 
उसके झाधीन हो, कदाचित्‌ सम्ह क़त्माग विद्त दो । 

(२) व मिन्‌ कृडृमि मूसा३े उम्प्तुय्यह दूना विअ्ल 
'हकिक वे विही यअदिलून ॥ 

ओर मूसा की जाति में ( कुछ लोगों का ) एक समुदाय 
है, जो सत्य का मार्ग बतलाते है; और उसी ( कौ श्रनुकूलता ) 
फर न्याय करते हैं । 

( ३ ) व्‌ कत्तअना हुझु5सनतय्‌ अश्रता अस्वाइतृअन्‌ 
उमम5न्‌ ; व अद्‌ हयनारे इला मूसार इज़ि5स्तस्काहु कर- 
मुहू३ अनि5 जिव्बि गसाउक&ल_ हजरा, फ़न _वज 
सत्‌ भिन्हुबस्नता5 अश्रता झयन5न्‌; कद अलिमा 
कुल्लु उना5सिम्मश्रवहुम्‌ ; व ज़ल्लल्ना5 झलयहिमु&ल_ 
गमासा व अन्ज़ल्ना अलवहिमुःल्मनझ्ना व-स्सल्वा; 
कुलू>भिन्तस्यिवाति मा5 रज़कनाकुम्‌ ; व मारे ज़लमूना5 
वला किन काउनू्‌३ अन्फुसहुम्‌ यक्लिमून्‌ | 

ओर, हमने उन ( इस्नाईलियों ) को बारद्द जातियों में 
विभाजित किया, और जब इन जातियों ने उस ( मूखा ) से 
पानी मांगा तो हमने मूसा को आशा भेजी--“अपनी लाटी से 
यह पत्थर मार |” तब उससे बाहर वारि-धाराएँ फूट निकर्ली 
लोगों ने अपने अपने घाद पहिचान लिये, हमने उन पर मेघर 


स्रये अश्वराफ;-मं०, २ पारा, & ० 2०।. ५७३ 


की छाया की झोर उन पर मश्ना व सल्‍वा उतारे “तुम्त ( उन ) 
पवित्र वस्तुओं का भोजन करो कि जो हमने तुम्हे आहार में 
प्रदान की हैं।'' परन्तु उन्हांने हमारी तो कोई हानि नही' की 
किन्तु अपनी हानि करते रहे । 

( ४ ) व इजू कौला लह्युस्कुनृ5 हाज़िहिइल कृ- 
यता व कुलू5 मिन्‍्हा5 .हय सु शिश्रत॒प््‌ व कूलू5 [हित्तृतु 
व्व५द्‌ खुलु55ल_बा5वा सुज्जद5 लगफ़िल कुम खतीआ- 
तिकुम्‌ू , सनज़ीदुःल_ मुह सिनीन ॥ 


ओर, रझूव डबको आशा हुई कि इस नगर में निवास करो; 
ओर उस में से, जहां से चाहदो, साओ एवं 'द्वित्तत्तं ( अर्थात्‌ 
पाप क्षमा कर) कही; ओर द्वारमे सिजदा(अर्थात्‌ प्रमाणोकरद्षे 
हुए प्रवेश करो, तब हम तुम्हारे पास क्षमा करेंगे ओर उपका- 
रियो को विशेष दगे। 


( ५ ) फबदल>ल्लजीना ज़लमू5 मिन्‌ हुम्‌ करल5न्‌ 
गय र5ल्लजी कीला लहुमू फ़असंल्ना5 झलय हिम्‌ 
रिजज़<म्मिन-स्समा २े३ विमा5 का$नूड यज्लिमून्‌ ॥ 

फिर शअ्रन्यायियों ने उसके अतिरिक्त-कि जो उन्हें बतया 
गया था--ओर शब्द लिख दिया | &तः हमने उन पर उनके 


अन्याय के प्रतिकार में आस्मान से प्रकोप (अज़ाब) अवतीर् 
किया । 


५9७ हिन्दो-फु भोन्‌ | 
[ मंजिल २, परा ९ रू० २१।६ | 

(१) वस्‌ झल्हम्‌ अनिउल_कय तिःल्खती काउनत्‌ 
हाउज़िरतशल बाहि इज़ यश्नदना फि-स्सब्ति इजू तअतो 
हिम्र ,.हीताउनुहम्‌ यउमा सब्तिहिस्‌ शुरश्न5व्व यदमा ला$ 
यस्बितूना-ला5 तअतीहिमू, कशज्मालिका, नब्लू हुम्‌ , 
बिमा5उ का 5न5 य फ्सुकन्‌ | 

और, उनसे उस नगरी की दशा पूछो कि जो खमुद्र के तट 

पर थी | जब छब्त की आशा के सस्बन्ध में मयादा को 

डहलं घन करने लगे, तो फिर उन पर सब्त के दिवस पानी फे 

ऊपर मछुलियां थाने लगों ओर जिस दिन सप्ताह नहो, न 

आती' | इस प्रकार हम उनकी परीक्षा करने लगे, क्योंकि वह 
अनाक्षाकारी थे। 

(२ ) व इज काउलत्‌ उम्प्तुम्मिन्दम्‌ लिमा तह,- 
ज़ना कृठ म5 (नि) उल्लाहु मुह लिकुह म्‌ अउ मुझज्जि- 
बुहमू झज़ाउबन शदीद5न्‌; काञल,5 मआूतिरतन्‌ इला 
रब्विकुम्‌ व लशझ्नल्लह म्‌ यत्तकन्‌ ।। 

ओर, जब उनमें एक सम्ुदीय कहने लगा--“डत लोगोकों 
क्यों शिक्षा करते हो, जिन्हें अत्लाह माप्ना चाहता है अथवा 
उन पर प्रचणड प्रकोप प्रगट करना चाहता है |” (इस पर वह। 
कहने तगा--तुम्हारे पॉलनकर्ता के सम्मुस्त आक्ष प दूर करने 
को ओरोएण कदाचित्‌ वह भय करे। 


सुरये अभ्रशाफ्‌ मं० २,पा० ९ झू०२१५ ४३५ 


(३) फलम्मा5 नसू5 मा5 जुकिरू5 विही ३ अन्जयून55 
ललज्ञीना यन्हउना अ्नि-स्परे३ व अखज्न5>ल्‍लज़ीना 
ज़लमू5 वि झज़ाउबिन_बरईसिन_ विगा5 काउनू5 यफ सु- 
कन्‌ । 

फिर ज्ञो उन्हें बतलाया गया था, अब उन्होंने भुला दिया. 
(तो) हमने उनको बचा लिया जो कुकमों का निषेध करते थे 
झोर पापियाँ को उनके झाज्न/-ठलंवन के प्रतिकारखरूप 
प्रचएड प्रकोप में भ्रस्त किया । 

(४) फ लम्पा5 झतर5 श्रम्मा5 नुहृ5 अन्हू कुल्ना5- 
लहुभू कूत5 क्िरिदतन्‌ खासिरैन । 

अतः ओ काम निदयिद बतलाया गया था, ज्ञब उससे बढ़न 
सगे तो हमने झाज्ञा दो कि स्लापित धानर घन ज्ञाओ | 

(४) व इज तअज़्ञना रब्बुका लयब्‌ असन्ना 
झलयूहिम्‌ इला यउमिउल्‌ कफियामति मस्यसूमुहम्‌ 
सू२अःल अज्ञाउवि; इन्ना रव्वका लसरीडल इकाउ्व, व 
इन्नहू लगफरुर हीमू । 

ओर, चह समय स्मरण फरो, जब तुम्दारे पालनकतां ने 
घोषित किया कि प्रलय ( कपामत ) के दिचस पयन्‍्त, बढ 
झवश्यमेव उन ( यहूदियों ) के विरुद्ध भेजेगा जो कि उनके 
स(थ कुव्यवहार करंगे। तेश पालनकर्त्ता शीघ्र दृरड देता ऐे 
अर घद क्षमाशील और दयाल है । 


४७६ द्वि दो- कुर्शा न 


६६) व कृत्तअवाहुम्‌ फ्रिःल्‌ अजजि उममष्न्‌, मिन्हु- 
४-स्सालि,हना व भिन्हुम्‌ दूना ज्ञालिका व वलउना हुम 
(६:लू हसनाति व-स्सस्यिआति लझन्लहुम पर्जिजून ॥ 

ओर, हमने उनको भूमि पर विभिन्न समुदायों में विभा 
जित किया | उनमें से कुछ शुभाचारी ओर कुछ अन्य प्रकार के 
थे, ओर उनकी गुर्णो शोर अच्ुणणों में परी जा ली। कदाचित्‌ 
पद पुनः छोड । 

(७) फ़ सुलफ़ा धिन्‌ व आदि हि ख़ल्फू व्यरि 
लु:5र किदावा यंअरुजूना अझरजा हाज़5बलू अहना व 
वहूजूना सयुगूफ़॒र लना5, व इस्यअतिदिम झर्ज स्मि,्लुहू 
पअखुजूहु अलग युअर्जू अझलयहित्‌ मौसा&ुल्‌ कि- 
तावि अल्ला5 यकझूलु5 अ्ल5ल्ला५$हि इल्ल5ल इद्धा वद- 
रफः मा5 फ़ीहि, व-दारुईल आखिरतु खयरुल्लिल्ल- 
जीना यत्त कूना, अफ़ला5 तअकिलून ॥ 

ओर, उनके पश्चात्‌ उनके ऐस्ने उत्तर घिकारो आये, जो 
पुष्तक् के उत्तराधिकारी थे। वे तुच्छ जीवन की लाभशो लेव 
८, भर कहते हें कि ( हमारा अपराध ) एमको क्षमा होगा; 


# यहुदियाँ का अलत्खाद के साय पिशेषता प्राप्त होने का गये था । बढ़ 
फहा करते थ 'नहु ध्रब्क अछलाह ते 'सहवाउहु” ध्थोत्‌ हम अल्लाइ के 
पुत्र भोर उसके प्रिय है ओर कुछ दिन के अतिरिक्त नर्काग्नि हमें स्पर्ण 
भोन करेगो। 


परये अश्ृराफ़-मं०, २ पारा, & रू: ०५॥ ५७७ 
आर यदि पेसी ही सामप्रो पुनः आवबे ठो ले लेव ! क्या उनसे 
पुस्तक के सम्बन्ध में प्रतिशा नहीं ली गई कि अल्लाह पर सत्यके 
अतिरिक्त (अन्य असत्य बात) न बोले, ओर जो उसमें लिखो 
है, वहो पढ़ श्रोर संयमियों को अन्तिम गुद्द (अर्थात्‌ कृयामत 
काल) अ्रष्ठ दे। क्या तुम्दे शान नहों ? 

(८) व5ल्लज़ीना युम॑स्सिकूना विःल् कितावि व 
अका5एुसस्‍्सलाता; इन्ना5 ला जुजीड अज्र&ल्‌ मुस्लि- 
,ैन्‌ ॥ 

आर औओ पुष्तक को दढ़ता से अहण करते हैं, प्रार्थनाऐ” 
(नमाज)ब्यिर रखते है,हम उन खुघारकों का फल नए न करंगे। 

(६) व इज, नतकनउलू जवला फ़ुउ कहुमू कअन्नहू 
ज्‌ ल्लतुव्व ज़न्नू३े अन्नहू वा5किडन्‌ विहिमर खजू:मा रे 
आवयूनाकुप्‌ जिकुव्यति ज्यः्झ्कुरू5.माःफ़ोहि लशझल्लकुम्‌ 
तत्त कून्‌ ॥ - 

ओर, जब हमने उनके ऊपर बितान के मानिन्द पर्वत को 
उठाया तो थे डरने लगे कि वह उनके ऊपर गिरेगा। (हमने 
कहा-) “जो हमने तुम्हें प्रदान किया है, उसे दृढ़ता से पकड़े 
रहो, ओर उसे स्मरण करते रहो .। कदाचित्‌ तुम्हें मय हो ।” 


[ बजल २, परा ६, रुकुत॒ २२। १० ] 


(१) व इज अखज़ा रघ्युका मिन्‌ _ बनीरे आदमा 


पृ हिंल्दी-कुआन्‌ । 


भिन्‌ जू हरिहिम्‌ जू रि्यतहुम्‌ व अशहद हुम्‌ अलार श्रन्फु- 
सिहिम्‌; अलस्तु विरब्बिकुम; काःलुः बला, शहिदना5, 
अन्त कूल5 यउमःल क्ियामति इन्नाः हुन्ना: अन 
हाज़ा5 गाफिलीन ॥ 

ओर, जिस समय तेरे पालनकर्त्ता ने आदम के पुत्रों की 
पीठ में से उनको सन्‍्तान निका»ी शोर उनसे उनके जीचन 
पर (इस प्रकार) वचन भराया कि, “व्या में तुम्हारा पालन- 
कर्त्ता नहीं हूँ ?” यह (इघ्तलिए किया कि) कहीं श्रन्तिम दिवस 
(क़यामत) में यह न कहे कि-“हम उससे अचेत थे” 

(५ २ ) अड्‌ तकलू३ इनत्नमारे अभ्रक्का आवारेउना5 
मिन्‌ कब्लु व कु जुर्रिय्यतम्मिन्‌ _ बग्मदिहिम , अफ़ 
तुछिकुना: विमा: फ शझल5ल मुब्तिलून ॥ 

अथवा कहो कि शिक (द्वेतवाद) तो धमारे पुरुषाओंने 
पहले हो निकाल दिया ओए हम तो उनके पश्चात्‌ उत्पन्न हुई 
(उनकी) सन्‍्तान हैं । तू हमको एक कम पर, जो अपराधियों 
ने किया है, फ्यों नष्ट करता है ? 

(३ )व कज़ालिका लुफस्सिलुईल ,आयाति व 
लझ्ल्लहुम्‌ यजिदून्‌ ॥ 

और, इस प्रकार दम आशाओं की घिस्तृतव यार्य करते 
हैं | कदाचित्‌ बद लोग लोट आयें । 


स्रये अं राफ्‌ मं० २, पा , 8, र० २९।. ५७४ 


( ४ ) व&त्लु श्रलयहिम्‌ नवअ&ल्लज्ी २े आतयनाहु 
आयातिना5 'फ़ःनसलखा मिन्हा5 फ़अत्वझहु-श्शयतात्ु 
फू काइना मिन-ल ग़ावीन्‌॥ 

ओर, उनको उस मनुष्य का समाचार सुनाओ कि जिसे 
दमने अपनी आायते प्रदान कीं ! पश्चात्‌ वह उन्हें त्याग बैठा,फिर 


उस पर शैतान ने शासन जमाया। फिर वह मार्ग-उण्टो में 
हुआ | 


( ५ ) व लड शिक्षना5 लरफ़्शनाहु विहा5 बला 
किन्नहू २े अखूलदा इल5ल्‌ अज़ि व5त्तवञश्ना हवाहु. फ़ मस- 
मुह कमस॒लिउल कल्बि, इर्न्ताह्मल अलयहि यल्हसू अउ_ 
तत्रुकुहु यल्हस्‌; ज़ालिका मसलुःलू कउ मिउल्लज़ीना 
कज्जबू वि आयातिना फ़क्सुस्ति३म्क्ससा लश्मल्लहुम्‌ 
यतफक्करून ॥ 

यदि हम चाहते तो उसे ऊचा उठा लेते, परन्तु वह 
पृथिवी पर गिर पड़ा ओर अपनी इच्छानुकूल चला। अतः 
उसका दृष्टांत कुत्त के मानिन्द है कि उस पर यदि तू कुछ 
लाद दे तो वह जीभ निकाल दो ओर छोड दे तो जीन निकाल 
दे । यह उन लोगों का दृष्टांत है, जो हमारों श्रायतां को असत्य 
वतब्ाते हैं। झतः धूं गाथाओं का पर्णन कर, कदा लित्‌ वह 
ध्यान कर । 


५८० | हिन्दी-कुर्शान्‌ 


( ६ ) साइझ मसल5 (नि) 5ल_ कउ अु&ल्लज़ीना 
कजजबू5 वि आयातिना: व अन्‍न्फुसहुम्‌ कानू७ 
यज़्लियून्‌ ॥ 

जो हमारी आयताो को श्रसत्य बतलावें उनका दृष्टांत 
दूषित है, ओर वे आत्म-अत्याचार करते है । 

(७ ) मयह दिःल्लाहु फ हुबनल मुह तदी, व म- 
य्युज्लिलू फ उलारेइका हुम्मुडल्‌ खासिख्न्‌ ॥ 

जिखको अल्ज्ञांद मार्ण दिखतलावे, वही खन्‍्मागं को प्राप्त 
करता है, ओर जिसको अल्लाह मार्ग-च्युत कर दे, वह द्वामि 
उठावेगा । 

( ८ ) बलकद ज़रअना$ त्लि जहज्ममा कसी5५र 
स्पिन5ल जिन्नि व5लू इन्सि लहुसू कुलूबुल्ला5 यफकहूना 
घिद्द5 व लहुम्‌ अअयुन्ुुक्ला: यब्सिखना बिहा5 व लहुस- 
आज़ा5ल्चु लला5 यस्मझुना बिहाई; उलाशका काओलू 
अनआऊमि वल्‌ हम्‌ अजल्लु उलारेइका हमुडल 
गाफिलन्‌ ॥ 

ओर, दमने नक के निर्मित्त अनेकों मनुष्यों ओर जिन्नों 


( देगा ) की सृष्टि की है । जिनके हृदय है, वह समभते नहर, 
जिनके नेत्र हैं, घह देखते नहीं,भोर कान हैं, वनख्रे श्रथण नहीं 


स्रये धश्न राफ-म० २ पारा; & रु० श३ । ५८१ 
करते | यद्ट छोग योपायां के मानिन्द है; प्रत्युत उनसे अधिए 
मार्ग -द्रष्ट चद्द लोग है, जो अवेत है । 

(६ ) व लिल्लाहिइल अस्पाशउच्ल हस्‍ना फुर 
दुऊ॒ह बिहा5 बज़्रु5छलज़ीना युल[हदूना फ़ीर 
अस्पा रेहही; सयुज जूना मा5 काउनू5 यञमल न्‌ ॥ 

झल्लाद के सब नाम सुन्दर है, झतः वह (नाम ) घोल्लनार 
ही उसका शझावाहाज बरो; ओर जॉ उसके नामों के चिप्रय 
में टेढ़े मांगे पर चलते हे, उन्हे त्याग दो । पद अपनी छति प! 
प्रतिफल प्राप्त कर गे । 

(१० ) व भिम्मनू ख़लकनारे उस्पतु स्यहदूना 
विज हक्िक व विही यआदिलभ ॥ 

और, हमारी सृष्टिम एक ऐसा भी समुदाय हैलो लब्मर्ण 
सिखलाता हैँ; भोर उसी के अलुरूल नन्‍्यय करता है। 
[ माजल ३, पहा ० रु० २३ ,७ ] 

( १ ) व5ल्लजीना कज्जबू विज्यायातिना$ समस्तढ़ 

रिजुदम्मिन्‌ इय सु लाः यअलमून्‌ ॥ 
ओर, जिन्होंने हमारी आयतें ध्रसत्य बनरूई', उनको हम 
शनेः-शनेः इस ककार पकडुंगे कि जिससे उन्हें पद्मा म उले | 


समा कल खनन न न 


क कुर धान में बल्ताह फे निन्‍यामप जाम कहे जाते हैं। 


५८२ हिन्दो-कओॉन्‌ 


( २ ) व उम्ली लहुम्‌ ; इन्ना कयदी मतीन्‌ ॥ 

झोर उन्हें ढील दूँगा; यद्यपि मेरा कपट पक्का है । 

( ३ ) अब लग यतफकरूद मा5 | बिसाउ.हिविहि- 
म्पिन्‌ जिन्नतित्‌ ; इन हुवा इल्ला, नज़ीरुम्मुबीन्‌ ॥ 

क्या उन्होंने नहीं सोचा कि उनके हितेषी ( मुहम्मद ) की 
मति पर कुछ शैतान का शासन नहीं है; वह तो साज्ञात्‌ भय 
दिलाने वाला दे ? 

( ४ ) अब लग्र यन्जु रूर फ़ी मल॒कूति-स्समावाति 
व&ल अज़ि व मा5 खलक#हलाह मिन्‌ शयह व्व अन्‌ 
असा३ अय्यकूना कृदिःक्तरवा अजलुहम्‌ फ विभ्रस्यि 
हुदीसिन्‌ _ बअदहू युअमिनून्‌॥ 

क्या झाकाश ओर पृथिवी के खामाज्य तथा उस वस्तु 
पर जो अट्लाह ने रची हे-दष्टि नहीं डाली ? ओर यह इस- 
लिए हो कि कदाचित्‌ उनका निश्चित काल ( छाश ) निकट 
आपहुँचा है। अतः इसके पश्णात्‌ किस पर विश्वास लायंगे। 

(५ ) मय्युजलि लिहल्लाह फ ल्ा5 हा*दिया लहू; 
व्‌ यज्रुहम्‌ फ़ो तुमया४निहिम्‌ बअमहून ।। 

जिसे अल्लाह मार्म-भष्ट करे, उसे कोदह सन्मार्ग ख़ुझाने- 
वाला नहीं; थोर वह उनको उनको उढदएडता में सटकते हुए 
कोड़ रखता है। 


ख्रये अश्र राफू, मं० २, प|० & रु० २३ ५८३ 


( ६) यसअलूनका अनि-स्साझ्ति अय्याबना 
मुसांहा5, कुल इन्नमा5 ३ र्मुहा5 इन्दा रब्बी, ला5 
युजल्लीहा5 लिवक्तिहारे इल्ला5 हुवा, सकुलत्‌ फ़ि-स्स- 
मावाति व5ल्‌ अज़ि; लाः तअ्तीकुम्‌ इल्ला5 वगृततन , 
यसअलूनका के अन्नका ,हफ़िय्युन्‌ श्रन्हा5; कुल इन्नमा5 
इल्मुहां5 इन्‍्दललाहि वला किन्ना अक्सर-झ्ला5सि 
ला: यअलमून्‌॥ 


( दे पेग़म्बर | लोग ) तुक से उस साइत के लम्बन्ध में 
पूछते हैं कि (उस क़यांमत का ) कहीं ढिकाना भी है ?-- 
( तू इनसे ) कद्द कि इस ( क़यामत ) का बोघ तो केवल मेरे 
पालन ऊर्त्ता अल्लाहफे पास है! वही उसको अपनी उस श्रवधि 
पर प्रगट फरके दिखलावेगा । वह आकाश ओर प्रथिवी में पक 
भारी घटना है, जो तुम पर आवेगी तो अकस्मात्‌ आंवेगी | हे 
पेग्रम्बर ! यह लोग) तुझ से पूछने लगते हैं, मानो तू उसका 
खोजो है। तू फह-- “उसका श्ञान केवल झल्लाह के पास है; 
परन्तु फ्रयः लोगो में बुद्धि नहों | 


( ७ ) कुल्ला३ अम्लिकु लिन फ्सी नफुश्न5व्यक्षा5 

ज़रो5 इल्ला5 माउशा२ेअ<ल्लाहु; पलउ्‌ इुन्दु भग्तद॒ध्ल 
७ 

गयबा ल5स्वक्सतु मिनल खय्रि, व माः बस्सनिय- 


५८७ हिग्दी-शभान । 
स्व्‌३३, इन्‌ अना3 इल्‍ला5 नज्नीरुत्य पशीरुल्लि कठमि 
य्युअमिनून्‌ ॥ 

( दे पैगम्बर |) तू कह कि में न अपने आत्मत्ञाभ का हो 
खांमी हैँ शोर न हानि फा। परन्तु ( वही होकर रहता है । 

यदि मे परोक्ष का भेद जानता होता ढो मुझे अनेक लाभ 
घेते ओर द्ानि कदापि न पहुंचती । में तो ( फेवल ) इतना हो 
हूँ कि विश्वासी लोगों को भय ओर हे झहुमाऊँ ! 

[भाजल २ पार & रु० २४।१८] 


(१) हुब5ल्लमी खलककुम्भिर्मा फ्स व्दा हिंद 
तिव्व जझला मिन्हाः ज़दजहा5 लयस्‍कुना इलयह्ा:; 
फ लम्मा5 तग्श्शाहा5 हमलत्‌ हस्लपन्‌ खड्लीफ़धन 
फ मग्त्‌ विही, फ लम्मा३े हा सकल इझव55ल्‍लाहा रब्ब- 
हुमा) लग्न आतयवना5 स्साअलि,हइल्लनहूनज्ञा मिन-- 
श्शाकिरीन्‌ ॥ 

वही ( श्रस्लाद ) है, जिसने तुमको एक ही व्यक्ति से 
बनाया; ओर उसी से उसका झोड़ा ( हृब्य स्त्री को ) बनाया, 
जिससे कि घट उसके साथ निवाह्न करे। फिर जब एुसपने स्री 
का ढांपा,उसे हल रासा गर्स'घिर हुआ,फिर उसके साथ अहाने 
फिरने लगी | फिर जब दोझाज़ हुई तो दोगे ने अपने पाजक 
.. ७ रिवायत है कि जंघ हत्या को हसज़ (गर्भ, रह गया, तो उसे गरैत्ान 





स्रये भभ््मराफ़ मं० २ पा० #६ र०२४७. ७८५ 


कर्त्ता अल्लाह क्यो ( इन शब्दों में ) राहत किया कि यदि तू 
हमको सर्वेथा खत्य ( सन्‍्तान ) प्रदान करे तो हम तुमे 
धन्यवाद दे । 

(२) फ लम्मारे आताहुमा5 साधलि ह्न्‌ जश्नला लह 
शुरका रआ फीमारे आताहुमाः फतझाल*ल्लाहु झम्मा5 
युश्रिझ्नन्‌ ॥ 


फिर जब उनको सवंथा स्वस्थ (बालक) प्रदान वि.या गया 
तो उसके प्रदत्त पदार्थभे समांश (शरीक) निश्चित करने त्रगे । 
फिर अल्लाह उनके समांश बताने से परे ( पृथक्‌ ) है । 
( ३ ) अयुभिकना माश्ला5 यखर्लुकु शयअअव्वहुम्‌ 
पुख्लकून्‌ । 
किन को शक्षमांश ( सामीदार) बताते हैँ ?--जो एक पदारव्ई 
भी उत्पन्न न कर सके और जो स्वयं उत्पन्न होते है । 
ने दर्शन दिये और प्रतिज्ञा की कि यदि वह बालक का घाम छव्दुल्ला 
(गरलाह का सेवक जा कि धादम में बणधीज, किया था) के स्थान में 
अण्दुछ्य हारस हथवा अल्लहारिस (फरिश्तों मे शताम का नाम) रक्लेगी तो 
वष्द उसे छपूजंक घाल्मक जनेगी, झ्ादम इस बात पर घहमत हो गया झोर 
जय बालक उत्पन्न हुआ, उस उसी नाम से पुकारा धया जिससे वह तत्काल 
मर गया। यह कहानी छर्दा त 'काइन' शब्द स-जिमका प्रथ छदों मे 
ध/वी घोतने वाद्मा ओर जो अरबी मे अब्दुल् छ्वर्सि एदाजता है-निष्कात- 
ति की गई ६। 


५४६ हिम्दी - कुर्श्रान्‌ 


(४) व ला5 यस्ततीदुना लहुम्‌ नश्न5व्वला? 

अन्फुसहम्‌ यन्सुरून्‌ ॥ 
ओर न, उसको सहायता कर सकते हैं, और भपनी ही 
सहायता करते है । 

( ५ ) ब इन्तदूऊृहम्‌ इल5ल्‌ हुदा लाई यत्तविऊ, 
कुंम्‌ , सवा रेउन्‌ श्ललयकुम्र्‌ अदश्नउतुम्‌ह॒म्त॒ अमर अन्तृम्‌ 
सा5मितून ॥ 

ओर, यदि उनको सन्मार्ग पर बुलाओ तो तुम्हारे बतलाने 
पर न चले, अतः तुम्हारे लिए एक-सा हे चाहे उन्हें बतलाओ 
अथवा मोन रहो । 

( ६ ) इन्नःल्लज़्ना तदुऊना पगिनदूनिःल्लाहि 
इ.बाउदुन्‌ू अम्साथलुकुसू फ़दुऊ,हस फुल यस्तजीबू७ 
लकुम्‌ इन्कुन्तुम्‌ सादिकीन्‌ ॥ 

जिनको तुम अल्लाह के अतिरिक्त आहस करते हो, पढ़ 
तुम्हारे डेसे अल्लाह के आराधक हैं, कि यदि उनको निम- 
न्बित करो तो उन्हें उचित है कि यदि यह सच्चे हे तो तुम्हारा 
निमस्चण स्वोकार करें | 

( ७ ) अलहम्‌ अजुलु य्यमशना बिहा३ अमर लह्य 
अयूदि य्यब्तिशना विहार, अम्‌ खहुसू अज्युनुय्युन्सिखना 
विहारे अब सटम्‌ आजाात्भु प्यस्यझना विहाडई, कुलिई 


घ्रये अभराफ/-मं० २, पारा। & दु०२४। . २०८७५ 


दुऊ, शुरका३ेआ कुम्‌ सुम्पा कीदूनि फ़ला5 तुन्जिख्न्‌ ॥ 
क्या उन ( देवों ) के पैर है जिनसे चलते हैं; झ्रथवा उनके 
दांथ हैं जिनसे भ्रदण करते हैँ, अथवा उनके नेत्र हैं जिमसे 
देखते हैं, झ्थधा उनके कान हैँ जिनसे भ्रवण करते हैं ? तू 
कद-झपने साथियों को घुलाओ, फिर मेरे निमित्त षद्यन्त्र 
रचो और विलम्ध न करो । 
( ८ ) इच्चा वलिय्यि यःल्लाहु5ल्‍लज़ी नज्जलब्ल 
किताबा व हवा यतबल्ल-स्सालि,हीन्‌ ॥ 
मेरा संरक्षक अल्लाह है, जिसने पुस्तक उतारी है, ओर 
शुभ उपासकों की खंरच्तता करता है। 
(६ ) व5ल्लज़ीना तदूऊ,ना भिन्दूनिही ला5 यस्त- 
तीऊ ना नख्क्रुम्‌ वलारे अन्फूसहम्‌ यन्सुरून्‌ ।। 
झोर, जिन्हे तुम अल्लाह के अतिरिक्त आष्रूत करते हो, 
घद तुम्दारो सहायता नहीं कर सकते ओर न आत्म-रक्षा कर 
सकते हैं । 
( १० ) व इन्‌ तदूऊ,हम्‌ इल5ल_हुदा लाई यस्म- 
ऊ,5; व तराहुम्‌ यन्जुरूना इलयका वहुम्‌ ला? युब्सिरून्‌ ॥ 
ओर. यदि उनको सन्‍्मार्ग की झभोर झामब्त्रित करो, वो 
कुछ न छुनें; भौर तू देखे कि वे तेरी ओर घूरते हैं; ओर कुछ 
नहीं देखते । 


५८८ हिग्दी-.कुर्भान्‌ 
(११ ) खुज़िउल झफ्वा वअमुर्षिल उर्फि व 


अञूरिजू झनि5ल_ जाहिलीन्‌ ॥ 
पूणतः छ्वमा कर, और शुभ कर्म की झाशा दे तथा मूखों 
से पृथक रह । 

( १२ ) व इम्मा5 यन्‍्जा गन्नका मिन-श्शयतानि 
नज, गुन्‌ू फउ्स्त१ज, विउल्लाहि, इन्नहू समीडन्‌ 
अलीय्‌ ॥ 

ओर, यदि तुझे कभो शैतान की उत्तेजना आवेशयुक्त कर 
दे तो अ्रलाद की शरण पकड़, वही सुनता है, जानता है । 

( १३ ) इबःल्लज़ीन5चकृड5 इज़ा5 मस्सहुम्‌ तार- 
रफुम्मिन-श्शयूतानि तज़करू5 फ इज़ा5 हम्प्ुुब्सिख्न्‌ ॥ 

ओ (अल्लाह का) भय रखते हैँ, उन पर जब शेंतान की 
माया का प्रभाव पड़े, अब्लाह का स्मरण करते है । फिर तभों 
उतको बीच दो गया। 

( १४ ) व इख्वराउलुहु में यम्युइनहम्‌ फ़िश्ल_ गख्यि 
सुम्मा ला युक्तिसिरून्‌ ॥ | 

श्र, डन (शेतानों। के भाई उनको भूल की शोर प्रवृत्ति 
करते हैँ । फिर उसमें कोई न्यूनता नहीं करते । 

(१४) व इज़ा5 लम्‌ तझतिहिसमू ब्िआयतिन्‌ 
का <लु5 लउल <5ज्तबयूतहा5; कुल इन्नमा३ अत्तबिद मा 
यू हा३ इलय्या मिरेव्बी हाज़ाई बसाशेहरु मिरेब्विकृम व 
हृदबष्व र हतुल्लि कउमिय्युअमिनून्‌ ॥ 


सूरये अअराफ; मं०; २, पारा; 8 रण; २७। . ५८६ 


ओर, यवि कहीं तु उनके पास कुरान को कोई आयत न 
लेकर जाये तो कद्दं-“तू क्यों छाटकर न लाया १” (हे पैगम्वर! 
(नह) तू कद्द कि में उसी पर ७लता हैँ, जो मेरे पात्नकर्ता की 
शोर से मुझ पर श्रातज्षा आवे। 

( १६ ) व इज़ा5 कुरिअध्ल कुआंतु फ़ःस्तमिऊ5 
लहू व अन्सितू5 लश्नल्लुम्‌ तु.हंमून ॥ 

श्रो र, जब कुरान पढ़ा जाये तो उस ओर कान रब्खो और 
मन रहो; कदादित्‌ तुम पर अनुग्नह हो । 

( १७ ) बञ्ज दुर्ज्बका फी नॉफ्सका तज़रुअःव्य 
सीफृतःब्यदूनबस_ जि परिनःल कठ लि बिल गर॒व्वि 
बल आसाउलति व-ला5 वकुम्मिन5ल_ ग्राफिलीन ॥ 

ग्रर, अपने अन्तःकरणु में डर कर और (साधारण) बचाए 
के शब्द स धीमे शब्द भ प्रातः और साय के रमयक, अपने 
पालनकत्त; का एमिःन कर और अचेत मत हो । 

( १८ ) 8न्नःब्लज़ोना इ नदा रव्बिका ला£ यस्त- 
व्बिरूना अन इ वाउदतिही 4 युसब्बिह नह व लहू यस्जुदन।॥ 

जो लोग तरे पालनकप्ठों के पास हैँ, भ्रा्थना से प्रमाद 


नहीं करते, ओर उसके छुद्ध खरूप का स्मरण करते हैं; और 
उसी को सिजदा (साष्टांग द्‌र॒डइ॒बत) करते हैं । 





क कुरान में पब्यकाज्नीन नमाज को की वर्शंब वहीं । हाँ, इस झांयत 
में स्पष्टतः साय॑ प्रातः मानसिक प्रार्थना की झोर संकेत है जो कऋाय्यों को 
सन्ध्या वह अजुकरश है। 


५५४० हिन्दी-कु भांत्‌ । 
# झोम्‌ # 
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नवें पारे का शेषांश 


मेजिल २ पारा १ रू० १० 
( १) यस्‌ अलूनका झनिलल_ (अन्फाउंलि; कुलि& 
ल_अन्फा:लु ब्िल्लाहि व-रसूलि, फ़श््तकु:ल्लाहा व 
अस्लिह ज़ाउता बय नि कुम्‌ वशतीउ,55ल्‍्लाहा व रसू- 


खह ३ इन्‌ झुन्तुम्युशमिनीन ॥ 

( हे पैगग्बर ! ) लोग तुझे से लुट के घन के सम्बन्ध में 
पूछते हैं, तू कद “लुट का माल अल्लाह फा ओर पैगस्बर 
(मुहम्मद्‌ ला०) का दे | अतः अल्लाह से डरो ओर परस्पर 


% यह सूरत मदीने में हिजरो के दूसरे दच में उतरी ।इसमें १० हकूम 
शोर ७५ मायतें हैं । इसका अधिकांश बद्ध के युद्ध शम्बन्धो चमत्कारों के 
सम्कध्ध में है। अनफाल का शब्दार्थ दूरकर माल, धूतः सूरत का झारम्म हो 
काफिरों से लूट हुए माल के विभोजन को मीमांसा करत हुए होता है । बढ़ 

के युद्धमें लूटे हुए मालफे सम्बन्ध में मुहम्मद साहब के डरे के रक्ष्कों ने इुह- 
मसदसाहव से यह प्रश्न पूद्दा था, लिसफा डक्तार हजरत ले यह दिया ि छूड 
का माल शाज्लाइ शोर पंगम्बर का है। 


स्रये अन्फाल मं० २, पारा; &, रु: १।.. प६&१ 


सन्धि करो, और यदि विश्वासी हो तो अरलाद झर उसके 
पैग़म्बर की झाशा का अनुसरण कफरो। 

( २-३ ) इन्नम55ल म्रुअमिनून«छतलजीना इज्ा& 
जुकिर/ल्लाहु व जिलत्‌ कलूडु हुम्र व इज्ा5 तुलियत्‌ 
अलगूहिम आयातुदू ज़ाउदत्हुए इमाउन5 व्व अ्ला 
रव्विहिम्‌ यतवकलुन>ल्लज्ञीना युक्रीमून-स्सलाता व 
भरिम्मा5 रज़कनाहुम्‌ युनफ़िकत्‌ ॥ 

विश्वासों (मुसलमान) वही हैँ कि जब अल्लाह का वर्णन 
आता है, उनके हृदय मयनीत हो जाते हैं; और जब उनके 
वाक्य फो पढ़ने हूँ तो उनहा विश्वास बढ़ता है ओर अपने 
पालनकर्तता पर विश्वास रखते हैं । 

( ४ ) उलारेइका हुमुझल_ मुअमिनूना हक्कृथन ; 
लहुए दरजातुन इन्‍्दा रब हम व मगफिरतुव्व रिज्कुन्‌ 
करीम्‌ ॥ ४ ॥ 

वी सच्चे विश्वासी (मुलल्मान) हैँ, उनको अपने पालन- 
कर्ता के पास पद्वियां (ओर) क्षमा ओर अज्ुग्नहों का अन्न 
प्राप्त है । 


चाजनलन्जनचथु 


(५ ) कम्रारे अखुजका रब्बुका भिन ._ व्यू 


तिका विःल ,हक्रिक व इच्चा फ़रीकुउम्मिन5लू मुअमिनीना 
ले कारिठुन ॥ १ ॥ 


५६२ हिन्दी- कुर्शा न 

जैसे तुझको तेरे पालनकर्त्ता ने सत्य फर्म के लिए अपने 
गृह से निष्कासित किया; ओर यद्यपि एक मोमिन मुसलमानों 
को मरडली इसके विरुद्ध थी। 

( ६ ) युजा<दिलूनका फ़िउल .हक्िकि बश्ृदा मा$ 
तवस्यना कश्नश्नमा5 घुसाइकूना इल5लू मड़ति बहुम्‌ 
यन्जुरून्‌ ॥ ६ ॥ 

तुभसे सत्य बात प्रगट हुए पश्चात्‌, विवाद करते हैं, 
मानों उनको आंखों देखते हुये मृत्यु की ओर पटाते हैं । 

(७ ) व इज यह हुकुम ल्लाहु इहृद-त्ता १इफतयूनि 
अन्नहा5 लकुम्‌ व तबह ना अन्ना ग़यरा जाति-श्शउ- 
कति तकूनु लकुम्‌ व युरीदुडल्लाहु अय्यु ,हक्कलू हका 
विकलिमातिही व यक्तशझा दा<बविर*ल काफिरीन ॥ ७॥ 

ओर, जिस समय अर्लाह तुमसे दो दलों म॑ से एक (पर 
आक्रमण करने) की प्रतिशा करताथा कि निस्सन्देह वह (लूट) 
तुम्हारे अधिकारमें अवेगी ओर तुम(वह)चाइते थे कि जिसमे 

# मुहम्मद साइव ने दहरा लिया था कि उस कुरंश के 4 पद्वमद साहब ने दहरा जिया था कि उस कुरेश के व्योपातियों के 
दवपर-जओं मृरियामे मकाको जारहा था--धोखे से आक्रमश करें। 
'फ्रबंसफियान जो इस दक्ष का दक्षपत्ि था--छ्म बात को जान गया झोर 
मकः को समावार भेना। वहां से एक हस्त शस्क्घारी मनुष्य चर पढ़ें 


इस कारण मुहम्मदसाइब के अनुयावियों में पियाद दुआ, कोई तो 'प्राकनस 
कनेर के पक्ष में ये और कोर विपछ में । 


सुरये अन्फाइल;-मं०, २ परा, ०; १ । ५६४ 


तुम्हारे कांटा न लगे ओर वह तुम्हे मिल जाय, और अदलाद 
चाहता था कि सत्य की अपने वाक्यों से पुष्ति करे ओर का- 
फिरोश्का पृष्ठ भाग (पीछा) काटे । 

( ८ ) लियु,हॉक्किबल हक़का व युब्तुलल बा$- 
तिला व लठकरिहश्ल मुजिमूनू ॥ ८ ॥ 

जिससे सत्य को सत्य सिद्ध) करे आर मिथ्या को मिथ्या 
(सिद्ध) करे ओर यद्यपि पापी सहमत न हांगे | 

( & ) इजू तस्तगीसना रब्बकुम्‌ फ़र्तजा<वा 
लकुम्‌ अन्नी मुमिह कुमू वि अल्फिम्मिन5ल मलारेइकति 
मुर्दिफीन ॥ ६ ॥ 

ओर, जब तुमने अपने पालनकर्ता से प्रार्थना को तो उस 
के निर्मित्त इस बात को ग्रहण किया कि में तुम्दारी सहायता 
पक सहस्नर# फरिश्तो के साथ करू गा, और उनके पीछे और 
भी होगे । 

( १० ) वमा5 जञ्लहु&लल्‍लाहु इल्ला5 बुश्रा व 
लि त ताइन्ना बिही कुलूबुकुमू; व म5 -अ्स्‌, इल्ला5 मिन्‌ 
एन्दि>ललाहि; इच्नललाहा झज़ीजुन  हकोम्‌ ॥ १० ॥ 

ओर, यह तो अल्वाह ने केबल शुंभ समाचार दिया हैः 
.क्ृ सर आहि श्प्रान झायत ९२० में फरित्तां को छ्स्या हा 
इसको यह कह कर सप्तदाया जताहे हि पह३ तज १२० फरिखे थे, 
पीछे हे ०० हो गये। 


१६४ दिग्दी-.कुर्भान्‌ 


ओर यद इसलिये कि तुम्हारे मन सन्तुष्ट हों ओर सहा- 
बता तो फेघल धदलाह को ओर से है, अव्खाद शक्तिशाली 
ओर बुद्धिमान है। 


( मंजिल, २ पर ९, रू०२!६ ) 


( १) इजू युगश्शीकृमु-नुझाउसा आमनतम्सिन्‍्हु 
व युनस्ज़िलु अ्रलयकुम्पिन-स्समा +३ मारेअल्लि युतह 
हिरकुम्‌ विही व युजहिबा अनकुम्‌ रिजज़-शशयतानि व 
लियर्बिता अल कुलूबिकुम्‌ व युस॒च्िता विहिःल 
अकदाम ॥ ११ ॥ 

जिस समय मुम॒ पर अपनी ओर ले रक्षा फे लिए निद्रा 
भेज दी ओर तुम पर आस्मान से पानी डतारा ( वर्षाया ), 
फिंसले उससे तुम को पवित्र करे ओर तुमसे शैताम को श्रप- 
वित्रता दूर करदे भोर तुम्दारे दृदयो को दढ़ करदे आर (साथह्दी) 
सुम्दारे पग (मी) स्थिर करे । 

( २ ) इज यूह) रब्बुका इल5ल मलारेइकति इन्नी 
मझऊकुम्‌ फ सुब्बितु55 ल्लजजीना आमनू5; सउल्की फ्री 
कुलूबिल्लज़ीना कफ़रु&-रुआबा फ़जिबू5 फ़डकब्ल्‌ 
अग्रना5कि व5म्रिबृ5 प्रिन्‌ हुम् कुल्ला बनाधन ॥ १२ । 


आर, जप तेरे पालनन्करत्ता ने फ़रिश्तों को आज्ञा भेजी कि 
मैं तुम्दा' साथ हूँ अतः तुम मुस वयातों के मं को शुद्ध कर दो,में 


सूरये अन्फापल-मंण २; पारा; & झ०:२ । ४प 
क़ाफिंगो के मन में भय डॉल दू गा, श्रतः उनकी गरदने मारो 
ओर उनकी अंगुलियां के अ्रग्नमागों (पोर्आ) पर अकघ'त पहुँचाऊ 
( अर्थात्‌ कुचलो )। 

( ३ ) ज़ालिका वि अन्नहुम्‌ शारेक्कु८इल्‍लाहा व 
रसलहू, व मय्युशा5क्रिकिःल्लाह व रसूलहू, फ़ इन्न5- 
ल्लाहा शदीदुःल इका5ब्‌ | १३ ॥ 

यह इसलिये कि वह अल्ला ओर उलके पैगम्वर के वि- 
रोधी हुये और जो कोई अल्ला और उस के पैगम्बर का वि- 
रोघी हुआ तो अजउलाह की भीषण मार है। 

( ४ ) ज़ालिकुम फजकहु व अन्ना लिल काफ़िरीना 
अझज़ाब-ज्ञाउर्‌ ॥ १४ ॥ 

इसे तो तुम चखलो ओर जाने रहो कि काफिरों के लिए 
दो$ख का दुःख है । 

(५४) यारे अय्युइ5>लज़ीना आमनूरे इज्ञा5 लकी- 
तुथनु-ल्ल नौना कफ़ुरू5 ज़हू 55न फ लाई तुब्स्लू हुम्ु5ल _ 
अधदार ॥ १४ ॥ 

हे ईमान बालो ! जब तुम काफिरों से युद्क्षेत्र म॑ भिड़ो 
तो उनको पीठ मत दो | 


( ६ ) व मय्युवल्लिदिम यउ मह्जिनत दुमुरह्‌ ३ ३४ला5 
मुत हरिफ़ल्लि किताःलिन्‌ अउ मुत,हस्यिज़धब इसा कि 


१६६ हिन्दी-कुर्आन्‌ । 
अतिन्‌ फकद बारेआ बविगज़विम्मिनउल्‍लाहि वमश्रवाहु 
जहन्नमु ; व विश्डसघ्ल_मसीर ॥ ९६ ॥ 

जो मलुष्य उस दिन उन्हें ओर जो मनुष्य इखके अतिरिक्त कि 
थुद्ध की निपुणता दिखाता हो श्रथवा छोना में जा मिला हा 


उन्हें पीठ दिखावेगा तो डस पर अटलाह का प्रकोप द्ोगा शोर 

उसका निवास नकी है ओर वह कैसे बुरे खान पर ठहरेगा । 

(७) फ लग तकतलूहुम्‌ वला 'किन्नललाहा कतल- 

हुम्‌ , व मा5 रमयता इज रमयता वला किन्नःल्लाहा 

रमा; व लियुब्लियअल_ मुअमिनीना मिन्हुं बलारेअन 

,देसन5न्‌ , इन्नजल्लाह्य समीउन झलीम ॥ १७ ॥ 

अतः उनको तुमने नहीं मारा, परन्तु अल्लाह ने मारा अर 

तूने उस समय जो) मिट्टो फेंकी थी, (वह) तूने नहीं फेऋझी पर तु 

अल्लाह ने फंफी ओर क्या मुसलमानों पर अपनी ओर से उत्तम 
उपकार चाहता था, निश्चय अल्लाह सुनता आनता है । 


( ८ ) जालिकुम्‌ व अन्न>ल्लाहा मृहिनु कयदि&ल 
काफिरीन ॥ १८ ॥ 
यह सो हो चुका शोर ज्ञात रक्खो कि अटलांद काफिरों के 
उपायो का शिथिल करेगा | 
( ६ ) इन्तरस्ता फ्तह5 फ़ कददजा ३अकुम॒पल_ फ़त्‌ हु, 
व इन्तन्तहू: फ़ हुवा ख़यरुल्लकुमू , वइन्‍्तऊुद5 नह, 


स्रये अस्फ 5ल्‌ मं० २ पा० ६ रु ३ ५६७ 


व लन्तुरिनिया अन्कुम फ़िअतुकुम शयअ5व्वलउ 
कसुरत्‌ व अन्नःल्लाहा मझ्ःल_ मुअमिनीन ॥ १६ ॥ 
यदि तुम विजय चाहो तो तुमको अल्लाह की विजय पहुंच 
चुकी, ओर यदि्‌ रुक जाओ तो तुम्हारा भला है; ओर यदि 
पुनः करोगे तो हम भी पुनः करगे, ओर तुम्हारा लमुदाय 
तुम्हारे काम न आचेगा; चाहे अधिक ही क्यो न हो; ओर 
स्मरण रक्‍खो कि अटलादह मुसलमानों के साथ है । 
[ मंजिल २ पारा "० रू० ३६ |] 


(१) या३ अय्युह55ल्‍लजीना आमनू३ अतीउ55- 
ललाहा व रसूलहू वल्ञाः तवल्लउ< झनन्‍्हु व अन्तुम्‌ तस्म- 
ऊन्‌ ॥ २० ॥ 

हे छुसल्मानो | अहलाह श्र उसके पेग़ग्बर की आज्ञा के 
आधीन रहो उसे खुने पोछे, <खसे विमुख मत हो । 

( २ ) वला5 तकून5 क<ल्लज्ीना का&लू समिअनाः 
वहुम्‌ लाउ यस्मऊ,न्‌ ॥ २१॥ 

ओर, बैरी मत हो जिन्होंने कहा कि हमने छुना श्रोर वे 
सुनते नहीं । 

(३ ) इन्ना शर-हवा१ब्वि इन्द5ल्लाहि- स्मुम्घ्रुउल_ 
बुक मुल्‍लजीना ला5 यअफ़िलून ॥ २२ ॥ 


५&८ हिन्दी-कर्आन्‌ 
अल्लाह के यहां निकृष्ट पशुओं में वद्दी ( काफिर ) बहरे, 
गृगे है जिन्हे बोध नहीं । 

( ४) व लड॒ श्नलिमल्लाहु फ़ीहिम्‌ ख़य्र5ल्ल- 
अस्पञ्नहुम्‌ ; वलउ्‌ अस्मझहुम्‌ लतवल्लउ5 व्वहुम्मु- 
अरिजून ॥ २३॥ 

ओर यदि अल्लाह को इनमें कुछ सदुगुण दिखाई देता तो 
उनको खुनाता, और जो इन सबको खुनावे तो पराहुमुख होकर 
उलदे लोग । 

( ४ ) याई अग्युह5ल्‍लजीना आमनु55स्तजीबूड 
लिल्लाहि व लि-रंसूलि इज़ा5 दआ्मा <कुम्‌ लिमा युद्य कुम्‌ , 
वाअलमू? अन्न5ल्लाहा यहलु बयूनःल_ मगर व कुल्विही 
व्‌ अन्नह इलयहि तुहशरून्‌ || २४ ॥ 

हे मुसल्माना ! अटलाह ओर उसके पेगम्बर की आज्ञा 
सुन कर उस पर विश्वास करो जब कि वह तुमका एक (ऐसे) 
कार्य के लिए-जिसमें लुम्दारा जीवन है-आहूत करे; “योर यह 
स्मरण रक्‍खा कि अल्लाह भजुष्य से उसके मन को रोक लेता,दै 
ओर यह कि तुम को उसी के समीप एकन्नित होना है । 

( ६ ) वष्तकः फ़िलतल्ला5 तुसीवन्नल्लज्ञीना 
नलमू5 मिन्ठम खाश्स्सतन्‌ बाअलमू३र अश्वष्ल्लाहा 
शदीदुःल_ इक़ाउद ॥ २४ ॥ 


सूग्ये अम्फाइल मं) २, पा ,8, र० २९२। ५६७ 

ओर, इस उत्पात से घृणा करो: तुम में से अन्यायियों पर 

वेशिए रूप से यदद (प्रकोप) अचतीर्ण व हो; और जात रहे 
के श्रसलाह का आगड्ू कठोर है| 

( ७ ) व5ज कुरूरे इज अन्तुम कलीलुम्मुस्तज - 
अफ ना फि ल_ अ्र्ज़्ि तखा5फूना अय्यतखत्त फकुमु-ज्ञा 5 सु 
फ आवाकुस व अय्यटकुस वि नस्रिददी व रज्कृकुस्मिन- 
त्तसिपिवाति लशझ्नल्लकुम्‌ तश्कुडन्‌ ॥ २६॥ 

अर र, (उस समय का) स्मरण करा जब कि तुम ( मक्का ) 
देश में अल्पसंज्यक और पराधीनाधस्था में पड़े हुये डरते थे कि 
करें तुमको लोग लूट (न ले, फिर डरने तुमको (मदीने में) 
स्थान दिया और झपनी सहायता से बल प्रदान किया और 
तुमको भोजनाथे पवित्र पदार्थ प्रदान किये कि कदाचित्‌ तुम 
“तक्बता स्वीकार करो: 

( ८ / यारे अय्युह55ल्लज़ोना आपनू5 ला5 तखनु- 
55ल्‍लाहा व-रेसूला व तखूनू३रे व अमानातिकुम्‌ व अन्तुम्‌ 
तञलमून्‌ || २७ ॥| 

हे मुसलमानों ! श्रललाह ओर उसके ऐग-ग्बर से छुल मत 
करो ओर न श्लान पूर्वक झऋपनी घरोद्र में छोझा करो 

(६) वाउप्ूलमू अन्नमा ३ अम्बा5छुकुय व अडला3- 
दुकुस्‌ फ़िल्लतु व्व अन्नल्लाहा इल्दहू३ झजुब झज़ीस्‌ ॥ 


६०१५ हिन्दी-कुभ्रोन्‌ | 
ओर यद्द श्ञात रदे कि तुम्दारी सम्पत्ति भौर लनन्‍्तति 
माया-मोद है; भोर यह कि श्लललाद के पास घड़ा प्रतिफल है । 


[ मं० २ सिपारा & रुकृतआ ४।६ ] 


( ? ) या अय्युह55ल्‍लजीना आमनू ३ इन्तचकुल्ला- 
हा यजअल्लकुम्‌ फुर्कांउनउव्व यर्काफफ़श्नन्कुस्‌ सस्पि- 
आतिकुम्त व यगूफिलेकुम्‌; व5ल्‍्लाहु जुःल_ फ़््लिब्ल_ 
अजीम || २६ ॥ 

हे मुसलमानों ! यदि अदलाह से भय करते रहोगे तो वह 
तुम में नियत कर देगा ओर तुम से तुम्हारे पाप उतारेगा 
ओर तुम्हें क्षमाप्रदान करेगा; ओर अढ्लाद का अलुग्नह 
महान्‌ है । 

(२ ) व इज़ यम्फुरु विक&ल्‍लजीना कफ़ुरू5 लियु- 
(स्वतूका अउ यक्‍तुलूका अठ_ युखिजूका; व यम्कुरूना 
व यम्फुरुःल्लाहु; वलल्‍्लाहु खय्रुए्त_ माउकिरीन ॥३०॥ 

ओर जब काफिर फ्पट करने लगे कि तुमको बिठावे 
आअथवा मार डाल अथवा निकाल दे ओर वह भी कपट करते 
थे ओर अल्लाह भी कपट करता था, »र अल्लाह सर्वोपरि 
कपटो है । 


( ३) ब इज्जा5 तुत्ला झलयूहिम्‌ आयातुना5 का3- 


घूरये अअभ्रराफ;- मं०; २, पारा; & रुू२४७। ६०१ 


ल.5 कृद समिश्रना5 लग नशाश्उ ले क॒ुल्ना5 मि.स्ला 
हाज़ा३ इन्‌ हाज़ार३ इल्ला रे असा5तीरुल अव्वलीन ।३१॥ 

शोर जब कोई उन्हें हमारी आयतें पढ़ कर सुनावे तो 
कहते हैं कि हम छुन चुके हैं, हम चाहे तो ऐसे छुना सकते 
हैं, यह कुछ नहीं हैं; केवल पूर्वजों की कहानियां हैं । 

(४) व इज, का5लु5-ल्लाहुम्मा इन काअ्ना 
हाज़ारे हुवःल .हक़का मिन ,इन्दिका फ अम्त्रि अल- 
यूना5 (हिजा5रतम्मिन-स्समारे३ अविःअतिनाः वि 
अज़ाबिनू अलीम्‌ ॥ ३२ ॥ 

और जय कहने लगे कि द्वे अल्लाह | यदि तेरी ओर से 
यहा मत सत्य है तो हम पर आलमान से पत्थर बरसा अथवा 
हम पर दुःख का दण्ड उतार | 

(५ )व मां5 काथ्नःल्लाहु लियअज्जिबहुमू व 
अन्ता फ़ी हिमू, वमा5 का5नल्‍लाह सुझज़्जिबहम्‌ व 
हम्‌ यस्तरिफरून ॥ रे३े ॥ 

ओर जब तक तू उनमें था, अल्लाह उन पर आ।तड्ढ 
( प्रगट ) न करता थः ओर ज़ब तक वह ( पापों को ) क्षमा 
करता रहेग।, अदलाह उन पर आतड्ू प्रगट न करेगा । 

( ६ ) व्‌ मा5 लहुमू अल्ला5 युअज्जिबहुसु&लाह 

बःललाहु वहुम्‌ यसुद ना भ्रनि5ल्‌ मस्जिदिल्‌ ,हराउमि बमा& 


६०२ हिन्दी - फुभंनि 


काउन्‌ ३ अउलिया २ेअहू; इत अउलिया १उह३ इल्ल5ःल_ 


मुत्तकना वला किन्ना श्रक्सरहुम्‌ ला5 यअलमून्‌ ।॥।३४॥। 

ओर उनमें क्या ( गुण ) हे कि अदलांद उन पर प्रकोप 
त करे ओर वह मस्जिद हराम ( काबे में जाने ) से रोकते हैं, 
ओर ( तथ्पि ) उसके श्रधिकारी # नहीं, उसके अधिकारी 
तो वही हैं जो संयमी हैं; परन्तु वद प्रायः परिचित नहीं । 

( ७) व मा5का5ना सलाःतुहम्‌ इन्‍्दःल बयति 
इल्ला5 म्ुकारअअ्व्य तस्दियतन ; फ़ज,कुल श्रज्ञाउईवा 
विमा5 कुन्तुम्‌ तकफुरून्‌ ॥ ३४ ॥ 

ओर उनकी नमाज ( प्रार्थना ) कुछ न थी; ( किन्तु ) केवल 
काबे के पास सीटियां और तालियां घजाना $ (एंडाए 


& वरूतुतः करेश ही काया के अधिकारी थे, परन्तु वहाँ मूति पूजा ओर 
अनुचित थेश कहने थे। इसीलिए कुरान उन्तें काबा का प्रधिकारी नहीँ 
समकता; भन्‍्यथा काव तो उनको कौ भ के अधिकार मश्ञा में विजय के पश्चात्‌ 
भो चला आता था । 

| 4 (जा ६06९ घहल्ते ६० 2० ह0गा ते शीह (एस्बौ७ वार्बापशथते, फैली साशा 
87ते क्र 700, ए))87१8 8६ (१७ 8०७6 00 (१008)॥ (॥67 #708 |72९5 
870 (]8 077४ 0]7 £ ॥॥ 8 

हत्री पुरुष दाक्ा की नंगे होकर "रिक्रमा करते थे शोर साथ ही ताल्लो 
झोर घुटकिया बजाते थे। इसी ध्यायत का धआश्रय पाफर-इसी के आसत्य 
कावथार पर सारत के मुघल्‍्सान सहब्जिदों के सामने बाजा बजाने से दिन्दुओं 
को राका करने हैं; परन्तु कुराम की झायत उन्हें यह हाधिकार नहीँ देती । 

बेज एतो में है कि कोई कहते हैं कि लोग इस प्रकार का कोलाइल सुद्म्मद 
साइब की नमाज में विध्न डालने को करते थे अर रुदय प्रार्थना करने का 
बहाना बात थ। 


सूरये अन्फाइल, मं० २, पा० & रु० ४ ६०३ 
धाते टांवएएं7४ ) था, अतः अपने कुफू का फल आाखादन 
फरो ' 

( ८ ) इच्नछलज्जीना कफ़रू5 युनफ़िकूना अम्बा5- 
हम लियसुदद 5 श्रम सवीलि5ल्लाहि; फ सयुनफिकुनहा३, 
सुम्मा तकूनु झलय हिम्‌ ,हरूतन्‌ सुम्मा य गूलबून । 
व5ल्लज्ञीना कफरू३ इला जहन्नमा युर्शरून ॥ ३७ ॥ 
जो लोग काफिर हैं, अपना द्रष्य ( इसज़िये ) व्यय करते 
हैँ कि ( लोगों को ) भ्रल्लाद के मार्ग से रोक, अतः भ्रभमी ओर 
व्यय करंगे, पश्चात्‌ (अन्त में) उनको पश्चात्ताप होगा; और 
अन्त में पराजित द्ोंगे भोर जो काफिर रहँगे थे नर्क 
( दोजख ) को भेजे जावेंगे 
( & ) लियगीज़ञ5ल्लाह ल_ख़बीसा मिन-त्तुस्यिबि 
व यज अलःल_ खबीसा बञआज़हू भ्रता वअजिन फ यब्‌- 
महू जमीझडन फ यज_ अलहू फ़ो जहन्नमा; उलारेह्का 
हमुःल_ खासिरूत | २७ ॥ 
जिससे कि अल्लाह अपधित्र को पविन्न से पृथफ्‌ करे 
झोर एक श्र पचित्र को एक ( दूसरे ) अपविश्र पर रखे, फिर 


कब का ढेर करे, फिर उसको दोज़स् ( नके ) में डाले, यही 
लोग हानि उठाने चाले हैं । 


६ण्छ हिन्दो-कुआन्‌ 
[ मैजिल २ पारा ६रू ५।७ | 


( १ ) कुल्लिल्लज्ीना कफ़रूरे इय्यन्तहू& युगफ़- 
लेहम्मा5 कद सलफ़ा, व इय्य ऊ दू5 फ्रकद मज़त सुन्न- 
हुःल_ अव्वलीन्‌ ॥ रे८ ॥ 

( हे पेगम्बर ! ) तू काफिरों से कह दे कि यदि ( हमारे 
विरोध से ) रुके रहोगे तो जो कुछ कर चुके हो ज्ञमाहो 
जायगा, ओर यदि बहो करोगे तो पूर्वजों का आदर्श ( दर 
इनके खामने ) पहले द्वी व्यतीत दो चुका है ( अर्थात्‌ पूवओं 
के भोंगे दुड के अनुसार इन्हें दरड भोगना पड़ेगा । ) 

( २) व का5तिल हम हत्ता लाउ तकूना फ़िल्नतुव्य 
यह्ून-दीतु कुल्जुहू लिन्‍लाहि, फ़दनिअ्तहउ5 फ इन्न5- 
ललाहा विमा5 यअपल ना बसीर्‌ ॥ ३६ ॥ 

ओर (ऐसो अवस्था में) उनसे युद्ध # करते रहो जब 
तक कि उपद्रत ( मूतति पूजा ) के सम्बन्ध में «» किसी प्रकस 








5० ल्‍क -ह-ब्पककक 


# 'काउतितू! का सपष्टअथ कत्ल करमे का है, परन्तु शाइअच्दुला 
कादिर मौ० रफीउहीन, मो० वलीं उल्लाह, 0००१४० 68)०, 08730॥ 86] |, 
थे. ?8४४7०7९ ४0१ ०7. ॥ .908 एणे]। प्रायः सभो इसका चर ६० (80६ दधर्थात 
युरू करना अयपा क़दणा करते हैं। अतः हमें भो यही मान्य है। है 

_> 37 9. ४९ इसका ऋार्थ इस प्रकार करते हैं. (१६ 827480 (ऐश 


घी (ध७76 ०९ 20 ००7०५०४४०७ ) 8५००१ ० 08009, धय0ऐ ६॥० ३0 हवंएप 
७० हर |0]]7 908४5, 


सरये श्रस्फाउलू, मं० २, पा० € रुू० १ ६०५ 


का विवाइ ) न रहे ओर सर्वेत्र अल्लाह का मत अथवा 
इस्लाम ( प्रचलित ) हो जावे, पश्चात्‌ यदि वह ( कुफू 
अर्थात्‌ मूर्ति पूजादि से ) झक जावे तो अल्लाह उनके काये 
देखता है । 

(३) व्‌ इन तवल्लउ5 फा:अलमूरे अन्न5ल्‍लाहा 
मउलाकुम्‌ू; निश्रमअल, मउला व निअम-न्न 
सीर ॥ ४०॥ 

झोर यदि वह न माने तो समभलो कि अल्लाह तुम्हारा 
समर्थक है, वह कैसा श्रच्छा समर्थक ओर केश्ना अच्छा 
सहायक हे ! 





६०६ हिन्दो-क॒र्भान्‌ | 


पाश बाउअछख 


( ४ ) वा5 अलमूरे अन्नमा5 गरनिस्तुम्मिन शय इन्‌ 
फ़ भन्‍ना लिल्लाहि खुसमुसह्‌ व लिरेसूलि व लिज़िःल_ 
कुबों व5ल_ यतामा व5ल_ मसाक्रीनि व5ब्नि-स्सबीलि 
इन्कुन्तुम्‌ आमन्तुम्‌ बिल्लाहि वमा३ अन्ज़ल्ना5 झला 
झब्दिना5 यउ मउल_ फुको>नि यड मज्ल_तक5ल_ जम्‌- 
झानि, व&ल्लाह_ भ्रला $ुन्लि शयइन कदीर्‌ ॥ ४१॥ 

जोर शात रहे कि कोई वस्तु लूट के माल भे लाओ तो, 
तुमने उस वस्तु पर--जो हमने अपन भक्त ( मुहस्मद । पर 
भेद # के दिन ओर उस दिन, जब दो सेनाऐ' भिड़ीं, उतारी 
हऐै-- विश्वास किया हैं, हसमें से पश्चमांश अबलाह के 
( ओर ) पेगम्बर के, सम्बन्धी के, और अनाथ कर याचक के 
तथा पथिक के निमित्त है; ओर अ्रत्त्वाह प्रत्येक वस्तु पर 
शक्तिमान्‌ ( शासक्न ) है । 

बद्र का युद्ध आए /रूमिक था, फ्िसो को इच्छा युद्ध की न थो। इंधर से 
मुमल्मामों कांगरोह काएिरों पर चढ कर गया उधर से प्मबजहल गिरोह 
कौ सद्दायतां को चला तो गिरोह बच कर निकल्ल गया। पश्कछ्मात दोनों 
सेनादों का सामना इुआ ओर मुसलमान घिजयी हुए । यदि यह युद्ध न 


होता तो प्रत्येक अपने बल की प्रशला करता, इससे मुसरमानाँ॥क लब 
विदित दो गया । 


सूरय अन्फाइल मं० २, पा० १० रु० ५ ६०७ 


(५ ) इज अन्तुम्‌ बिउल_ उद्धति-द न्‍्या४ व हम 
विउल_ उद्गतिःल ,कुस्वा ब-रक्‍्यु अस्फ़्ला मिन कुम्‌ ; 
वलइ तवाउशञ्नत्ुम लषख्तल फ्तुम्‌ फिलल मीझादि व 


ता किल्लियक्िजियउल्लाह_ अम्र&न्‌ काउना मफ़ ऊलः 
ल्लियह लिका मन्‌ हलका झन्‌ वश्यिनति व्य यद्य॥ मन 
हस्या झर बशध्यिनतिन ; व इन्नउल्‍्लाहा लसमीउन्‌ 
अलीम ॥४२॥ 


ओर जिस सम्रय तुत घाटी के इइ ओर थे ओर वे उधर, 
दूसरों ओर थ ओ' अश्वाराही तुम्र से नीजे पहुँच गये थे; 
ओर यदि तुम परस्प/ ( लड़ने को ) प्रतिज्ञा कर लेते तो 
निःश्चत (काल) पर न लड़ते; परन्तु अल्लाह को एक कार्ये-- 
जो ( उलके यहाँ स्वीकार हा चुका था-पूरा कर ड.ल्गा 
था, जिलसे जिसे मरना है वह ( मुसत्मान होने की घोरणा 
की ) स्पष्ट वा के साथ मरे झर जब जा नत रहना ए वह भा 


& बद्र का युद्ध आऊल्मिक था, किसी को इच्छे , , को ने थो, इधर 
से मुसल्मानां का गिराह काफिरों पर चढ़ कर गया, 'रर से अवृजहल 
गिरोद की सहायता को चला। गिरोह बच कर निकहा गया। अकष्मात्‌ 
दोनों मेना ग्रों का पामना हुआ अर सुसल्स/न विजयी हुए यदि वे युद्ध 
न हांतः तो प्रत्येक अपने बल की प्रशला करता, इस से मुसलगानों पत 
ब्रल पिदित हो गया । 


६०८ हिन्दी - फुर्मात्‌ 
( मुस्लिम होने की घोषणा की ) स्पष्टता के सांथ जीवित रहे; 
ओर अट्लाह खुनता है और जानता है। 

( ६ ) इजू युरीकह मुल्लाह फ्री मनाउभिका कृली- 
ल5न्‌ ; व लड़ अराकह म्‌ कसीरल्लफशिल्तुम व ल 
तनाउज़आ तुम फिलल अप्रि वला किनन्‍नआल्‍लाहा 
सल्लमा; इन्‍नह, झलीमुन्‌ _ बिज्ञाउति-स्सुदूर ॥४३१ 

ओर जब अल्लाह न उन्हें तेरे स्वप्न में अल्प संख्यक 
(करके ) दिखछाया और यदि वह बहुसंख्यक ( करके ) 
दिखलाता तो तुम लोग कायरता करते और (युद्ध ) काय्य 
( को विबाइगप्रस्त बना, उस ) में विश्च डालते; परन्तु अरवाह 
ने रक्षा की; उसे--जो बात मनो में है-विदित है। 

(६ व इज्‌ युरीकुमूहुम्‌ इज़िउल्तकृयतुम्‌ फी३ अश्यु . 
निकुम्‌ कृलील5व्य युकल्लिलुकुमफी ३ अअयुनिहिम लिय- 
क्जिय३ल्लाहु अम्र&न काउना मफ़ ऊल5न्‌ ; व इल5ल्लाहि 
तुजिउ,5ल्‌ उमर ॥ 

ओर जब मुढ़भेड हुई, उस ( अल्लाह ) ने तुम्हारी दृष्टि 
में उस सेना के अह्प-संख्यक होने का अन्लमान कराया झौर 
उनकी रृष्टि में तुम्हारे अल्प-संख्यक होने का अनुमान कराया, 
जिससे कि अल्लाद एक ( वह ) काम पूरा कर डाडे जो 


( उस फे यहां निश्चित ) हो घुझा था; ओर प्रत्येक कायय को 
पहुँच अढलाह तक ही है। 


सरये श्रस्फाइल्‌. मं० १, पा० 7० र० ६३ ६०४ 
( मॉजेल, २ परा १०, रु० 5४ ) 


(१) या३ अय्युह5:ब्लजीना आंगनू३ई इज़ा5 
लकीतुम्‌ फ़िकतन्‌ फ़5 स्वुतू5 व5रकुरु:लाहा कसीर- 
5ल्‍्लशञ्नल्लकुमू तुफ्लिहू न ॥४४५॥ 

है मुसल्मानो | जब किली सेना से भिद्टी तो / अपने 
विचार में ) स्थिर रहो; ओर अझदहलाह का अतिशय स्मरण 
करो, कदाचित्‌ तुम विज्ञय प्राप्त करो | 


(२ ) व अतीउ55ल्‍्लाहा व रसलह वला5 तना5ज्ञऊ 5 
त फ़फुशलू5 व तह्वा रीह कुम्‌ व5स्विरू% इच्न-ल्लाहा 
मझ-स्साविरीन ॥४६॥ 

ओर अल्लाद ओर पैगस्वर ( मुहम्मद) के आधीन रहो 
ओर परस्पर विवाद अथवा दिदग्नह न करो; अन्यथा पराजित 
हो जाओगे आर तुम्हारी हवा (प्रतिष्ठा ) बिगड़ जायगी, 
ओर सन्तोष करो; अ्रत्लाह सन्तोषियां के साथ है । 

(३) व लाउतरून5 कः:ल्लज़ीना खरजूउ मिन्दिया5- 
रिहिम्‌ बत्र&व्य रिआ रअ-न्नाएसि वय छुदना झन्‌ सबी- 
शिल्लाहि; वःल्लाह पिमा5 यश्रूमलूना मुहतत्‌ |४७॥ 

ओर पसे मत बनो जैसे वे लोग थे, जो गये करते शरीर 
मनुष्यों को ( भ्रपना द्प ) दिखाते हुए अपने ग्रहों से विकडे 


६१० हिग्दी-.कुर्भान 
ओर उन्हें ) झललाह के मार्ग से रोबते थे; जो वह करते हैं 
अदलाह के अधिकार में है । 
( ४ ) व इज जय्यना लहुमु-श्शयतान अश्रुमा <लहुम्‌ 

व काला ला5 रालिवा लकुंझुःल य-मामिन-न्ना4सि 

इज्ी जारुललकुम, फ़लस्मा5 तराश्ञतिडल फिश्व- 
सानि नकसा झला अक्िबयहि व काओला इन्नो बरौरे 
उम्मिन्कुय्‌ इन्नी ३ अरा माउ लाउ तररना इद्बो रे अखा-फुड 
ल्लाहा, १&लाहु शदीदुःल इकाबव्‌ ॥४८॥ 

ओर जिस समय शैतान उनको दृष्टि में उनके काम 
संभालने लगा ओर +%ने लगा--"तुम॒ पर आज के दिन कोई 
विजञयगों नहोगा आर में मुल्‍्द्दारा खाती हैँ, फिर जय दो 
सेवायें सगुख हुई अपतोी एड्यों प। डतरा (लोटा :२ बोला 
' मेँ तुम्हारे साथ नहीं, भे "जता ६ ज्ञो ठुम नहों देखते, में 
अदलाह से इरता हैं, ओर अछ वाह का प्रकोप भीषण है ।” 


[ मंजिल २ पारा १० ० ७.१० | 


( १ ) इन यकहुत «ले उुनाफ़िकूना व&ञलज़ीना फ्री 
फुजूविहिन्य एजन्‌ ग़ग्हा३ उलाश दीतु हुमू, वे मस्यव- 
वष्दः] पग्राञूजादि फ इन्नहल्‍लाहा पभ्रजीजुन हकौम्‌ ॥४८ 

बडा एरहाफिक ( ८ पटो ज़न ) और ज़िनके मर्जों में रोगरे, 


सरैये श्रन्फाउल +-मं०; २; पोरा; १० रु०; ७ ६११ 


कहने लगे--/इन (नसाहमान) लोगों को इनके मत ने मदोन्‍्मक्त 
किया है; ओर जो कोई अरहताह पर विश्वास करे तो अल्लाह 
बलवान ओर बुद्धिमान है|” 
(२ )व लउ तरारे इज यतवफ्फललज्ञीना कफ- 

रुलल मलारेहकत्‌ यजिवूना वुजूहहुम व अद्भा5रहुम , 
वजक5 अज़ा5ब5ल ह रीक ॥४० । 

ओर कभा तू ( उस ग॒ मय ) देखे जिस समय फरिए्ते 
काफिरोके प्राण हरण करते हैं उनकी पीठ श्रोर उनके मुख पर 
मारते हैं ओर (कह' हैं कि ) प्रश्नि का ठःख चखलो ।. 

(३) जालिका बिप्रा3 कछमत्‌ अयूदीकुम व झन्न5- 

ललाहा लगसा बिज़ल्ला5मिल्लिल झबीद ॥४*९॥ 

यह उल्लोका* प्रतिफल है जो तुमने अपने हाथों से (शुभा- 
शुभ कर्मा का तिपाक ) भेजा है; ओर यह इसलिए छि 

अल्लाद अपने भक्तो ( मनुष्यों ) पर अन्याय नहीं कश्ता। 

७ यह श्रायत उन आयतों के सपथा विरुद्ध है जिन में कटा गया है कि 
प्रल्लाइ जो चाहता है सो करता है, रानुष्यों से बुरे भले कम फराता है, उन्हें 
सार्ग भ्रष्ट करता है, जो बुरे कर्म हैं वह मनुष्य स्वयं करता हे और भने 
अल्लाह करता है अथवा सम्सार्ग मुसल्मानेने ग्रहण किया है शोर काफिरे 
को इलल्‍्लाह ने एफ, का जन्मराणों उत्पद्व किया है, ओर बड़ुत से मनुष्यों 
को देजख भरने के लिए रवा है आदि २ यह आयत इन सब मिथ्या 


सन्तठ्पें के मूल पर कुठार॒बात ऊ.दा है ओर पेंदिर कम्वाद की पृष्टि 
करती है । 


४९२ हिन्‍दी- कुर्आ न 


(४ ) कदझबि आलि फ़िश इना--व&/ल्‍लज़ीना 
मिन्‌ कब्लिहिमू, कफ़रू& विआयाति5ल्‍लाहि फ़ अखज- 
हुमु>ल्‍लाहु विजु,न्‌विहिम्‌, इन्न:ल्‍लाहा कविय्युन शदीदुःल 
३ काजउब ॥ 

फिश्लॉन के लोगों की भी-जो उनसे पूर्ध थे ओर ( जो ) 
अल्लाह की आयतों को अस्वीकार करते थे-यही दशा हुईं, 
अतः अटलाह ने उनके पापों के कारण उन्हें पकडा; अत्लाह 
बलवान और कठिन दराड देने वाला है | 

( ५ ) ज़ालिका बि अन्न5ल्लाहा लमू यकु मुगस्पिर 5 
जिअमत5न्‌ अनझमहा5 झला कउ मिन्‌ .हत्ता युगस्यिरू 
मा5 बि अन्फुसिहिमू; व अन्न&ल्लाहा समीउ॑न्‌ श्नलीम्‌ ॥ 

यह इसलिए कहा कि अहलाह अपने वरदान को>जों 
एक जाति को दिया गया--उस समय तक बदलने वाला नहीं, 
>खि समय तक वह अपने अन्तःकरण को बात को न बदले, 
शोर अहलाह खुनता है. जानता ( भा ) है। 

( ६ ) कदअबि आलि फ़िअदना-व<स्लज्ञीना मिन 
कब्लिहिम्‌ , कज़्जबू5 वि आयाति रब्बिहिम्‌ फ अहकना- 
हुम्‌ बिजु नूविहिम्‌ व अग्रक्ना३ झाल फ़िश्न एना, व 
कुल्लुन का:नू5 ज़ालिमीनू ५४॥ 


सूरये अन्फालू; मं०; २, पारा; १०, रू: ७४ ६१३ 
यही दशा फिश्नोन के लोगों की-जो उन में पहले थे-- 
हुई, उन्होंने अपने पालनकर्त्ता की आयता को अ्रसत्य कद्दा, 
अतः उनके पापों के कारण उन्हें नष्ट कर दिया ओर फिश्नोंन- 
वालो को डबो दिया ओर / वे , सब के सब श्रत्याचारो थे । 
(७ ) इन्ना शर- हवा रेव्वि इन्दडल्लाहि:ल्लज़ीना 
कफ़रू5 फ हुम्‌ ला युअभिनून्‌ ; ५५॥ 
अल्लाह के यहां लब से पामर पशु वह दे जो काफिर ईं, 
अतः वह विश्यास नहीं करते | 
( ८ ) अब्लज़ीना आ5हृत्ता गरिन्हुम्‌ सुम्मा यन्कु- 
जना अध्दहुम्‌ फ़ी कुल्लि मरतिव्य हुम्‌ लाउ यत्तकून्‌ ॥ 
जिनरे तूने चाचा भरी दे उनमे फिर दह प्रत्येक बार 
अपना वचन भंग करते है ओर उन्हें भय नहीं । 
( ६ ) फ इस्पाउतस्कृफन्नहुम्‌ फ़िलल ,हबि फ़ शरिद्‌- 
विहिम्मन्‌ खल्फहुम्‌ लश्न ल्लहूम_तज़ककरून ॥४७॥ 
अतः या, ये कभी युद्ध मे तरे हथ लग जावे तो ऐसा 
दागड दे कि उनके अनुयाई देखकर ( भय से ही ) भाग, 
(ओर ) कदा चत्‌ शिक्षा ग्रहण कर । 
(१०) व इम्मा5 तखाउफन्ा मिन्‌ कृरृमिन खियाइनतन 
फन्‌ _विज्ञ इलय हिम्‌ झला सवा; इन्‌, इच्नजल्‍लाहा 
ला यु.हिब्बुलू खा३इनीन्‌ ॥५८७ 


६१४ हिन्दी-कुआंन्‌ 
ओर यदि तुझे किसी जाति के छल का भय्र हौ तो उन्हें 


यथा का तथा उत्तर ( छुछका उत्तर# छुल करके ) दे; श्रहलाद 
का छली प्रिय नहीं लगते । 


| मंजिल २ पारा १० रू ८।५ ] 


(१) वे ला5 यह सबन्नहल्लज्ञीना कफ़रू& सबकूद 

इसहुम्‌ ला5 युअजिजू न्‌ ॥५६॥ 
ओर काफिर लोग यह न सप्रझें कि वह भाग निकडे; 
वह थका न सकेंगे । 

(२) व अदृदृ5 लहुम्प55स्ततझ्तुम्मिन्‌ कुल्वतिव्व 
मिर्रिवाउपिल ख़यलि तुहिंबूना विही झदुव्यःल्लाहिवश्नव्व 
कुम्‌ व आखरीना मिन्दूनिहिम व ला5 तअलमूनहुम्‌, अल्लाह 
यअल पृहम्‌ ; वमा5 तुन्फिकू5 मिन शयूइन फ़ी सबीलि5- 
ल्लाहि युवए्फ़ा इलयकुम्‌ व अन्तुम्‌ लाउ तस्लमून ॥६०॥ 





&इस पर पास्मोर साहब एक टिप्पणी देते हैं--/ (0० & एककफ# 8९ 
0०१ ७8७०७)० क्रांति पी 7 » ९88४७ )84 फेप्शा 780९ ० धश"छैएफ़ ॥05 
74४॥६ प६७ 0009७" श्शेशए, 8008) ॥6 प्र ग्राधवैड पे (0 70 «- 
3/!:-- ०] )8 0७04 )0४९७॥ 70६ (28 ६386 .९)0॥"०४४, ह॥6 ४ ५० ६0 (0४॥0॥!7|,8 ९४ & 
धह 4 6६ (70॥ 75 8 ॥0० ॥ 87० 5 अर्थात आयत भें यर्या4 यह आजा 
है कि छुदा को छल्ली लोग नहीं भाते परन्तु हल करने की 'झाज्ञा दोगई हे 
ओर यहां छल का भाग सरल कर दिया है। 


सरये अग्फ पल मं० २ पा० १० र० ८ ६१५ 


और उनसे युद्ध की योजना करो--जो भी सैन्यशक्ति का 
संचार घं,ड़े बांधने से कर सको ( करो ), जिससे अल्लाह 
के शत्रुओं पर, तुःहारे शत्रुओं पर और इनके अतिरिक्त उन 
अन्य लोगों पर--जिन्‍्हे अहलाइ जानता है; तुम नहों जःनते- 
प्रभाव पड़े; ओर जो अदजाह के मार्ग में व्यय करोगे; तुम पर 
अन्याप न होगा । 

( ३) ब इन जन हृ5 लि-स्सल्पि फ<्ज्नहलहाड 
ब॑ तवक्‍्कल धइल<ल्लाहि; इन्नहू हब-स्सबीउत्त्‌ झलीम्‌ ॥ 

ओर यदि बह सन्त के लिए भुके तो तू मी उसी ओर 
कुक ओर प्रख्ठाठउ पर विश्य स कर; निम्सन्देह वही खुनदा 
( और ) हानता है । 

(४ ) व इ्ख्युरीद्‌३ अग्यख्दकका फ़ इच्ना .हस्व- 
क5ल्लाहु; हुव/ल्‍लज़ी ३ अय्यदका विनप्विही व विशल्‌ 
मुअमिनीन ॥६२॥ 

ओर यदि वे तुझे छोणा देना नाहे तो तेरे लिए शअ्रत्लाह 
परयाप्त है; उसी ने तुझूफो अपनी सहयता दो और मुख- 
ल्मानों को शक्ति प्रदार की । 

(४) वे अल्लफा वयना कुलूपिहिप्‌; लज 
अन्फक्ता मा5 फ़िलल अभि जपीक्ष३म्मा! अल्लप्ता 
बयना कुलूब्िहिम्‌ वलाकिन्न/ल्‍लाहा अल्टफा बयनहुम्‌ ; 
इन्नह झज़ीजुन हकीस '६३॥ 


६१६ हिन्दो-क्‌ भ्रान्‌। 
ओर मुसलमानों के मनो में पारस्परिक प्रपत उत्पन्न कर 
शिया; और यदि तुम भूमए हल के समस्त कोश व्यय कर देते 
तो भी इनके मनो में प्रेम उत्पन्न न कर सकते थे। परन्तु 
अल्ल ह ने इन लोगों में पारस्परिक प्रेम उत्पन कर दिया; 
निस्सन्देह वह प्रबल भोए प्रयत्नवान है | 


(६ ) यारे अय्युह5-नविय्यु हस्थवुकउल्लाहु व 
मनि5त्तनझका मिन5ल मुअभिनीन्‌ ॥६४॥ 
हे पैग़म्बर ! अहठाह और मुसल्मान--जो तुम्दोरे साथ 
मु पत्मान हुए है--तुम्हाऐे लियेपय-.पत हैं। 
| [ म० रब पारा १५७ रुक्ञ्र &। ५ ] 


( १ ) यारे अय्युह5-लविस्यु ह, रिज्िउल सुश्नमिनीना 
झज5ल क्िताउलि; इस्यकुम्मिनुकु म, इ,श्रूना सा“बिरूना 
यरिलयू विलअतय नि, व इस्युम्पिन्कुम्मिअ्अनुस्यरिलबू २ 
अल्फुअम्मिन>ल्‍लज्ीना कफ़रू5 विअन्नहुम्‌ कउमुःल्ला5 
यफ्कहून ॥६५॥ 

फैम्बर ! मुपत्मानों को (काफित के साथ ) युद्ध के 
लिये उत्तेज्ञित करो, कि यदे तुम ( मुसलम:ना ) में से -थर 


गहने वाले बीस (२०) भी हांगे तो वह दा सो (२००) पर 
विजयी होंगे ओर यदि तुम ( मुसदमनों ) में से (ऐसे ) सो 


सुरये अन्फाइल्‌:-मं०, २ परा, *० र० &॥४ . ६१७ 

(१००) होगे तो ( वे ) सहस्न काफिरों पर घजय प्राप्त करंगे: 
क्योकि यह ( काकिर लोग ) समभते ६ी नहों। 

(२) अलुआना खफ्फफ़ल्लाहु भझन्कुम्‌ व ग्लिमा 


खश्नज्ना फ़ोकुम्‌ ज़ञ्फ:न; फू इस्पकुम्मिन्कुम्मि3अतुन्‌ सा$ 
बिरस्यरिलयू5 मि&अतयूनि, व इस्यकुम्मिन्कुमू अल्.फु- 
अय्यगूलिबू३ अलफ़यना वि इज््निउल्लाहि; व5ल्‍्लाह मश्न- 
स्साविरीन ॥६६७ 

मुसल्मानो ! अब अहलाह ने तुम पर से अपनी आज्ञा का 
भार#॥ हलका किया झोर समझा कि तुममे +िबंलता है, अतः 
यदि तुपमें से सौ सनन्‍्तोषी मनुष्य हों, तो वह दो भा पर 
विजयो होगे और यदि तुमम से सदस्म ( १०००) हो ता ( वे ) 
अटल ह की आजा से, दो सहस्त्त २०००) पर विजयो होगे 
ओर अटलाइह सन्‍्तो षथों के रथ है । 

। ३ ) मा5 का5ना लिनविशिन्‌ अय्यकूना लह अस्रा 
हत्ता युसखिना फि.5ल अर्जि; तुरीदूना अज्े -इन्या5 व5 
ललाह, युरीदुड्ल आखिरता; व&ल्‍लाह अज़ीजुन 
ह कोम्‌ (,६७। 





० पहली इस प्रतिज्ञा के कि एक मुसलमान दस काफिरों के लिये काफो. 
है, फलस्वरूप एक मुसलप्यन कठल होगया तब पहली आयत मस्ण की 
गई और दूसरी आायत इस आशय युक्त आई कि सो मुसल्म न दो सो 
मुसलमानों पर विज्ञयी हैं।गे। ' 


६घ हिन्द कुरशमने 
क्यः पैगग्बर को चाहिए कि उसके यहां वन्दी (कैदी ) 
ञअ ये जब तक कि बह पृथ्वी पर ( काफिंगों का) रक्ततात न 
करें; तुम संसार की भूमि चाहते हो और अल्लाह परलोक 
चादता है; ओर अल्लाह प्रबल और बुद्धिमान है| 
(४) लउलाः किताबुम्मिन5ल्‍लाहि सत्रका लमस्स- 
कुम फ़ीमा३ अख्जुतुम, अज़ाबुन्‌ अज्ञीम_॥६८॥ 
यदि अल्याह का ओर से पदिले से न लिखा होता तो 
तुम पर जा कुछ तुमने किया है, उसके नि्िक्त कठिन कोप 
उनतरता । 
(४) फ कुलू5 भिम्पा5 गनिस्तुम्‌ ह,लालप्न तृस्यि- 
ब5 व्य5त्त55पुल्लाहा; इन्न+ल्‍्लाहा गफुरु-रहीम्‌ ॥६६॥ 
अव: पवित्र ओर भदय गय मत (लूट के घन ) को 
खाओझो ओर अद्छाढ से डरते रह; अललःह च्ञमा करने वाला 
दपालु है ।'' 


मे २ पारा १०, रू० १०.६ 


या३ अय्युह+-ल्लविय्यु कुल्लमिन्‌ फीरेअयदीकुम्पि- 
नल अप्ला३ इस्यशूलमि5ल्लाह फी कुलूबिकुम्‌ खय,र5- 
युअतिकुम, खय रम्मिम्मा३ उखिज्ञा मिन्कुमू व यरिफ- 
लेकुम्‌ , वउल्‍लाः ग॒झूरर,द्ीम्‌ ॥७ ॥ 


स्रये अन्फूपल्‌ मं) २, पा) १०, रु० १०६ ६१६ 


है पेग़म्वर | जो बन्दौजन तुम्हारे हाथ ( झविकार ) में 
हैं उन्हें कददे--“यदि अल्ल ह को तुम्द्द रे मन! में बुछ भलाई 
शात होगी तो तुमऊ्ो जो तुमसे छिन गया उससे अधिक 
प्रदान करेंगा; ओर अटलाह क्षमा कर ने घाला दयालु है । 

(२ ) व ह्य्युरीदू5 खिया“नतका फ़कृद खाल्ु55- 
दलाहा मिन्कब्लु फ अम्कना मिन्हुम्‌; व5ल्‍ला हू अलीगमुन्‌ 
,दकीय्‌ । ७१९/' 

ओर यदि उन्हाने तरह धोखा देने की इच्छा की तो 
( समझो कि ) अटलाह से पदके हो कपट' किया है श्रतः 
उसने तम्हें उन पर शाक्त प्रद'न की है; श्रर $दलाह ज्ञाता 
ओर वुद्धिमान्‌ है। 

( ३) इन्नल्‍ललजीना आमनू&£ व हाउजरू5 व 
जा5हदू वि अम्बा+लिहिम व अन्फ्सिहिम्‌ फ्री सबीकि5 
ल्लाहि ब&ल्‍लज़ीना आवउ5व्व॒ नसरूरे उलाशेका 
बञअजु हम अउलिया श१उ बअजिन्‌; ब७लजोीना आमनू$ 
व लम्‌ युहा<जिरू म्राउल कुम्मिव्य ला3 यतिटिम्पिन शय्‌- 
हन्‌ हत्ता युहाजिरूद व इनिउस्तन्सरू कुंम फ़ि-होनि 


है 


# ग्र्थात्‌ अ.ने काफर हाने के करण अण्लाह से हज किया है जसा 
कि पं ने भो श्ाचुका है ह काफिर भ्रस्ल।ह से केप्र करत है घर अह्लाड़ 
इनसे कपट करता है। देखो प्रथम खयह़। 








६२० हिन्दी-फुमान 


फ़ झलयकुमु-ब्र्र, इल्ला5 झला क़रृमिन _ बयूनकुम्‌ 
व बयनहुम्मीसा5कुन्‌, व&ल्लाहु बिमा5 तअ्रमल ना 
बसीर ॥७२॥ 

जिन लोगों ने ( इस्लःम पर ) विश्वास किया ओर ग्रह 
त्यागा ओर अपने धन ओरे प्रार्णों से अटलांद के मार्ग में युद्ध 
किया ओर जिन लोगों ने स्थान और साहायप दिया वह पर- 
पस्प ९ ( एक दूसरे के ) मित्र हैं; ओर जिन्4 विश्वास किया 
ओर गृह नहीं त्यागा तुमको उनकी मित्रता से, जब तक वह 
गृह न त्याग आवें, कुछ प्रयोजन नहीं, ओर यदि तुमसे मत में 
सहायता चाहे तो तुमको ऐसे लोगों को अपेक्षा कि जिनमें 
ओर तमम होड़ दे उन्हें सहायता देता आवश्यक है; और 
झल्लाह, जो तुम करते हो, देखता है । 

(४ ) व5ल्लज़ीना कफ़रू5 बश्नज हुम अउलियारेउ 
बञ्ृज़िन्‌ इल्ला5 तफ्झलूहु तकुन फिल्‍्नतुन फ़िल्लू अज़ि 
व फ़सा5दुन्‌ कबीर ।। 

ओर जो लोग काफिर हैं घे परहपर एक दूसरे के मिश्र 
हैं, यदि तुम यो न करोगे तो देश में धूप मचेगी ( आन्दोलन 
उठेगा ) और बड़ा उत्पात होगा । 

( ४ ) व&ल्लज्ञीना आमनू5 व हा&जरू5 व जा5हृदू 
फी सबीलि5हलाहि व5छलज़ीनाआवउ 5 व्व नसरू ३ 


सूरये अश्रराफ;- मं०; २, पारा; १० रु० १०६ ६२१ 


उलारेइका हुमु&ल मुअमिनूना ,हवकन; लहुम्परिफरतु 
व्व रिज़्कुन करीम ॥७४॥ 

ओर जिन लोगां ने विश्वास किया, और गृह त्यांगे ओर 
अट्लाह के मार्ग में युद्ध किये ओर जिन लोगों ने स्थान ओर 
साहाय्य दिया बही निश्चय मुसलमान हैं; उनको श्षमा मिलेगी 
ओर अन्त म अलुग्रह। 

( ६ ) ब&ल्‍लज़ीना आमनू5 मिन्‌_ बशदु व हा5- 
जरू5 व जा5ह45 मझकुम्‌ फ उलारेइका भिन्कुम; वा5 
वुलु5*लू अहोमि बञजू हुम्‌ अदला वि बश्ज्ञिन फ्री 
किताबि5ललाहि; इन्न&#लाहा बि कुल्लि शयूइन्‌ झलीम॥७५ 

ओर जिन लोगों ने ( इस्लःम पर ) पीछे से विश्वास किया 
ओर गृहों का त्यागन जिया और तम्हारे सःथ मिलकर युद्ध 
किया फिर वह तुम्हीं मे से हैं; भर अल्लाह की पुस्तक में 
सम्बन्धी एक दुसरे के अधिक निकट हैं; निश्चय अल्लाह 
प्रत्येक पदार्थ से परिचित है। 


“<6०& 8५६१ 6२ 


महिला मड़लाचार । 
विवाह, पुत्र जन्म, नामकरण अनेक सस्कारों पर उत्तप्त 
श्प्रियों के गाने के लिए भजन, दादरा, गारो, होरी, खोश्या, 
प्रार्थना, आदि संग्रहीत हैं पुस्तक अति उत्तम. छपारे सफाई 
कमाल की शीघ्र मंगाइये | मूल्य ।) प्रेम पुस्तकालय आगरा 





ध्श्र हिस्दी-कुर्मा न्‌ । 


सूरये-तोबा ७ 
म० ५ पारा १०, रु० १६ 

( १ ) बरारेअतुम्पिनज्ल्लाहि व रसलिहीर इल७ 

ल्लज़ीना झ्ाउहत्तुम्मिनल्‌ मुश्रिकोन्‌ ॥१॥ 

उन मुशरिका , द्वेत वादिया ) को--जिन से तुमने प्रतिशा 
को था--अहल:ःह को ओर से ओर उसके प्रेरित ( पैगरब' ) 
का ओर से उत्तर हें । 

(२) फ्रसोहू, फ़िउल अर्ज्ि अवश्ञता अश्हुरि 
व्याउअलमूरे इन्नकुम्‌ गयूष मुअजिज्षिःल्लाहि व अन्न<ल्लाहा 
मुख्जिउल्‌ काफिरोन्‌ ।२॥ 

झतः इस देश में चार महीने घूमलो शोर शात रदे कि तुम 
अटछाह का विवश न कर सकागे अर यह भी (ज्ञात रहे ) 
झटल;द अविश्वाप्यथों का अनादर करता है । 

( ३) व अज़ाध्युम्पिनबल्लाहि व रमूलिही३ 
इल-ज्रा5सि यउम5ल हज्जिप्ल अक्यरिं अन्न»अलाहा 
वरी रेउम्मिनउल; मुश्रिकोना व रखूलुहू; फ इन्तुब्तुम्‌ फ 
हुवा खयरुल्लकुध्‌ व इन्तरज्तयृतुम्‌ फ़राइशलमूर अन्नकुंम 
गयरु प्रुम्नृजिश्िलल्लाहि; व वश्शिरि&लज्ञीना कफ़रू& 
वि झज्ञाईविन अलीम्‌ १३१ 





& सूरये तःबा मदोने में उतरी, उसमें १९२६ आयद और १६ रुफू थ हैं । 


सूरयेतोबा मं० २, पारा १०, रु० १ ६२३ 


ओर अब्लाह और उस के पैगम्वबर को ओर से बड़े हज 
के दिन सुना देता है कि अल्लाह ओर उस का पैगम्बर मुश- 
ग्कों से प्रथक है, अतः यदि तुम क्षमा प्रार्थना करो तो 
तुहारा हित है, ओर यह नो£मा तो तम अल्लाह को 


थका न सकोगे, ओर अस्वीकारियों को दुःख के द्‌रड का 
सुसलमावार दे । 


( ४ ) इल्ल5ल्लजीना आहतुम्पिन5ल पमुश्रिकीना 
सुम्मा लम्‌ यनकुमूकुम्‌ शयअ5व्व लम्‌ युज्ञाउहिरू: झलय- 
कुम्‌ अ.हृद5न फ अतिम्मू३ इलयहिम्‌ अहदहुस ; इला 
मुदतिहिम्‌ ; इन्न5ल्‍्लाहा यु हब्बु&ल मुत्तकीन्‌ ॥ 

परंत जिन मुशरिरा से तम्हे होड़ थी, उन्होने फिर तुम्हारे 
साथ कुछ अपराध न किया ओर तुम्हारे मुकाबिले म॑ किसी 
को सहयता न की, अतः उनसे उनकी नियत श्रवधि तक 
प्रतिशा पूरो करो; निश्चय अल्लाह को संयमी प्रिय हैं। 

(५) फ इज़55त्सलख5ल अश्हुरुझलू हुरुशु फ़ 
अतुलु5ल्‌ सुश्रिकीना ,.हयस्‌ वजत्तुमूहम्‌ व खुजूहुम्‌ 
व5ह सुरूहम्‌ ब5क्‌ उद5 लहम्‌ कुल्ला मसेदिन फ इन्ता5- 

बू5व अका<मु-स्सलाता व आतवु5-जज़्काता फ़खल्लूड 
सबीलहम्‌ इन्नल्लाह गफुरुर हीम्‌ ॥ 
फिर जब पवित्र मास व्यतीत होज़ावें तो मुशरिक्रो को 


६२४ हिन्दी-कुर्शान्‌ 

जहां पाओ - मारो, ओर पकड़ो घेरो, ओर उनकी घ.त में 
प्रत्येक स्थल पर बेठो, पुनः यदि वे पॉपक्षमा-प्रार्थता करें 
ओर नमाज निश्चित रकखे ओर ऊकात देव तो उनका णार्ग 
हो डी; क्योंकि उनको अल्टाह की शअ्ं'र से पापच्षमा अं, 
दया है । 

(६ ) व इन्‌ अह दुम्मिन5ल्‌ मुश्रिकीन5स्तजा5रका 
फु अजिह ,हत्ता यस्मझा कलाम5लल्‍लाहि ,सुम्मा अड्लिगू 
है, मअमनह जालिका वि अन्नहम्‌ कउमुल्ला5 
यआलमून्‌ ॥ 

और यदि कोई मुशरिक तक से त्राण चाहे तो उसे प्राण 
दो यहां तक कि वह अठला का वचन अथ त्‌ कुगन खुन ले 
फिर उसको वहां पहुंचा दो जहां वह निभय रहे; यह इसलिए 
कि उन लागों में ज्ञनन नहीं । 


[ मंजिल २ प्‌०१० रु० २१० | 


( १) कय फा यकूनु लिल सुश्रिकोना अहदुन इन्द्‌5- 
ललाहि व इन्‍्दा रखूलिही३ इल्ल5&ल्लज़ीना आऊहत्तुम्‌ 
इन्दःल मस्जिदिल .हरा5परि, फ़ म&स्तका«्मू5 लकुम्‌ 
फ5स्तकीमूउल हुम्‌ ; इन्नजल्लाहा यु हिब्बुईल मुत्तकोन्‌॥ 

सिवाय उन लोगोंके ओर उसके जिन्होंने तुमको मसजिदुल 
हराम ( काबा की पवित्र भव्जिद ) के पास का वचन दिया 


सूरये तोया मं २, पारा १०, ६० २ ६६५ 
है अन्य मशरिकों की अल्लाह और उसझके पैगम्वबर के साथ 
क्यो कर प्रतिशा होलकतो है ? अ्रतः अब तक बह तमसे रूधें 
गे, तुम उन से रूीघे रहो; झर्जाद का खंयमी प्रिय लगते दे । 

(२) कयूफ़ा व इस्पज हरू-अलयकुम्‌ लाउ यक बूड 

(१ हि 
फोकुम्‌ इल्ल5व्वला5 ज़िम्पतन्‌ , युज्ञ नकुम्‌ विअफ्वा5हि- 
हिम्‌ व तझवा कुलूबुहुम्‌ व अक्सरुहम्‌ फासिकून ॥। 
सन्धि कैसे रहे । और या बह तुम पर हाथ ( अधिकार 
पाये तो न तुम्दारे मत का और न प्रतिज्ञा का कुछ लिहाज़ करें 
अपने मुंह को बाल से प्रसन्न कर देते हैं ओर उनके मन सती 
फार नहीं करते, ओर उनमें अनेक अनाज्ञाकारों है । 

(३) इस्तरउ5 विशायाति3ल्लाहि समनउत्‌ 
इलील5न्‌ फ्सद5 झन्‌ सबीक्षिशे; इच्च हम्‌ सारेअमा> 
काउनू5 यअभलून ॥॥ 

ओर उन्होंने अदलाह की आशा» को अत्प सूल्य पर 
विक्रय किया फिर उसके मार्ग से भटके रहे; यह लोग जो 
कर रहे हैं वह बुरे क'य हे । 

( ४ ) ला5 यके बूना फी मुझ्मिनिन इल्ल5च्यया 
ज़िम्पपत व उलारेहका हमु&ल मुअतदन | 

न फिसी मुसत्मान के सम्बन्ध में न द्‌ लदाएँ हवा ओर ; 
बचत का विदार करे ओर यह धत्याचार, है । 


६२ हिन्दी-कर्भान 


(५) फ इन्ताथ्यू5 व अकराउग्रु5-स्सलाता व 
आतवु-एज़काता फ हरुता नुकुम फि-हीनि; व नुफस्सि- 
लु&लू आयाति लि क़यृमि य्यअलमून । 

४ तः यदि तोबा ( पापक्षमा-प्रार्थना) कर ओर नमाज़ 
स्थिर रक्‍खे, श्र।र ज़कात देते रहें तो मुहम्मरो मतालुलार 
तुम्दारे भाई हैं; अर हम जानने व.ल्ते प८षों के लिए विस्तार 
पूृवक भेद्‌ प्रगट करते हैं । 

(६ ) व इन्नकस३ अयूमा:नहुम्मिन्‌  बअदि 
अहदिहिम्‌ व तझनू5 फ्री दीनिकुम्‌ फ़ क़ाउतिलू३ 
अइम्मतञल्‌ कुफ्रि इन्नहुम लाई अयमाउना लहुम्‌ 
लझल्लहुम्‌ यन्तहून ॥ 

ओर यदि प्र तज्ञा के पश्चात्‌ अपनी शपथों का भंग कर 
ओर तुम्हारे दीन को दोष दें तो काफि- के प्रमुख पुरुषों से 
युद्ध करो; उनको शपथ कुछ नहीं, कदाचत्‌ वह सन्माग 
पर आदवे । 

( ७ ) अला5 तुका5उतिलूना कठम&तनकसरे अय- 
माउन१५ व हम्मू३ बिदखा5जि-रंसलि व हुम्‌ बदऊकुम्‌ 
अव्वला म९तिन्‌; अतरूशउनहुम्‌ , फल्‍लाह अह क्कु 
अन्तदशउूहु इन्डृन्तुम्युशमिनीन ॥ 

ऐसे लोगा से क्यों न लड़ो कि बिन्‍होंने अपनो शपरथों 


सूरये तोबा मं० २, पॉरां १०, रूँ० २ ६३७ 
को भंग किया श्रोर जो इस दिस्‍्ता में रहे कि पैगस्वर्स को 
पृथक्‌ करदे और उन्होंने तुमसे पहले छेड की; क्या उनसे 
डरते हो ? अतः यदि विश्वासी हो तो तुम्हें अल्लाह से 
डरनो चाहिए । 

(८) का5तिलुहुस युझज्जिबहुमनुबल्लाहु वि 
अयूदीकुम्‌ व युरिज्िहिम्‌ व यन्तुकुम झलंयूहिम्‌ व यशिफ़ 
सुद्रा कउ मिम्मुअमिनीन्‌ ॥ 

उनसे लड़ो, जिससे अल्लाह उन्हें तुम्हारे हंथों दण्ड दे 
ओर लज्जत करे और तुमको उन पर विजयी बनावे और 
कितने ही मुसलमानों के मना को श॒.न्‍त करे। 

( £ ) वे युजूहिब्‌ गयूज़ा कुलूबिहिम ; व यतूबु5- 
ललाह झला मय्यशा३उ; व5ल्‍लाहु अलीमुन्‌ हकीम्‌ ॥ 

ओर उनके मनो का दघ दूर करे, शो८ जिसको चाहे 
अल्लाह दमा करेगा; ओर अट्लांह शानवान्‌ और बुद्धि- 
मान है। 

( १० ) अमर हसिब्तुम्‌ अन्तुत्रकू5 व लम्मा5 
यअलमि5ललाइ5ल्‍ल्लज्ीना जा5हदू5 भिन्कुम व लग 
यत्तखिजू5 मिन्दूनि>ललाहि वला5 रसलिही वल55ल 
मुअमिनीना वलीजतन्‌ ; व5ल्‍्लाहु ख़बीरुन्‌ _ बिमा5 
तअ्मलन्‌ ॥ 


६२८ दिन्दो-कु पान 

क्या जानते हो कि तुम छोड़ दिये जाओ्रोगे भ्ोर श्रभी 
अहलाह को तुम लोगो में से उ। लागों का ज्ञान नहीं जो लड़े 
हैं और जिन्द्रोने अल्लाह और उ "के रखून ओर सुसत्मानों के 
अतिरिक्त अन्य किसी को भेदी नहीं माता; ओर अ्रज्ञाद को 
तुम्दारे काय्यों का सब झ्ञान है । 


[ माजल २, पारा १०, रू० ३|८ | 


( १ ) मा5 का5ना लिख मुश्रिकीना अध्यश्रप्नुरू& 
मसाजिद5ल्लाहि शाहिदीना झलारे अन्फुसिहिम्‌ वि&ल 
कुफ्रि, उलारेइका हबितृत्‌ अअमाअलुहृम्‌, व फ़ि-न्नाअरि 
ह प्‌ खालिदून ॥ 

सुशरिको ( सूर्सि-पूजकोी ) का काम नईहां कि अज्लाह की 
मनजिदो को चलावें और अपने ऊपर कुफू को स्वीकार 
करते जावे; वह ढोग अपने फामो के कारण नष्य हुए और 
यह स्वदा नर्का ग्त में निवास करगे। 

(२) इन्नमा5 यअमुरु मसाजिद5ल्लाहि मन 
आमना वि5ल्लाहि व&ल यउ मिउलू आखिरि व अक्रा5- 
म-स्सलाता व आत-ज्तकाता व लपू यख्या इल्ल5- 
न्लाहा फ असा३ उलाशइका अयख्यकूनू5 मिनउल्‌ 
मुहतदीन ॥ 


सूरये तोबा मं० २. पारा १०, रु० ३ ६२७ 

शटराह को मसजिद वहो बसाचवे जिसने अ्रत्लाह ओर 

अन्तिम दिवस पर विश्वास किया ओर नमात्र स्थिर रकखी 

ओर दान दिया और (जो) झ्रढलाह के अतिरिक्त (श्रन्य किसो 

सेन डरा अ्रतः वह लोग प्रताक्षित हैँ कि शिक्षितां में 
सम्मिलित हो । 

( ३ ) अजश्नल्तुम्‌ सिकाइयत5ल हा३ज्िव इ माउ- 
रत<ल्‌ मस्जिदि&ल्‌ ,.हराईमि कमन्‌ आमना विथल्लाहि 
व5लू यउ॒मि लू आखिरि व जा5हदा फ़ी सवीलि&ल्लाहि; 
ला5 यस्तवृना इन्दल्लाहि; व&ल्‍लाहु ला5 यहदविउ्ल्‌ 
क़ठ म- एजालिमीन्‌ ॥ 

वया तुमने हाजियाों का पायी पिलाना और मस्जिदुलत्राम 
( काया ) का बसाना उसके समान निश्चित किरा जि ने 
अब्ल'ह पर आर झअझनग्तिम विन पर विश्वालख किया ओर 
अल ह के मार्ग में युद्ध किया ? अह्लाट के निकट ( दृष्टि मे 
तो , सम्मान नह; आर अदलाः अत्याचारों लोगो को मार 
नहीं देता । 

( ४ ) अल्लजीना आमनू5 व हाउजरू5 व जा5हृदृ5 
फी सबीलि<ल्‍लाहि बि अम्बाउलिहिमू व अन्फुसिहिम्‌ 
अअज़मु दरजतन इन्द5लत्लाहि; व उलाश्इका हमुथ्ल 
फ़ा ३३जून ॥ 


६३० हिन्दी-कुर्भान्‌ 

जिन्होंने ( इस्लाम पर ) विश्वास किया ओर ग्रह त्यागन 
किया ओर अल्लाह के मार्ग में अपने तन ओर धन से युद्ध 
किया उनको अहलाह के समीप बड़ा पद्‌ है ओर वही सफ- 
लता को प्राप्त हुए । 

(५) युवश्शिरु हम्‌ रब्बुहमू बिर हझतिम्मिन्‍्ह 
व रिज़्वा4नि व्व जन्नाति ल्लहम्‌ फीहा न.इम॒म्सुकीम ॥ 

उनको पालनकर्त्ता उनको अपनी ओऔओर से अडग्रह, अनु- 
मोदन शोर बोगो का-जिनमे उनको नित्य का आनन्द है-हपे 
समाचार देता है | 

( ६ ) खालिदीना फीहा३रे अबद5न्‌ ; इन्न3लल्‍लाहा 
,इन्द्हूरे अजुन अज्ञीम्‌ ॥ 

उन ( जप्नत के बागाो ) मे अनन्तकाल पय्यन्त निवास 
करें; निश्चय अतलाद के यहां महान्‌ प्रतिपाल है । 

( ७) यारे अय्युह5ल्‍लजीना आमनू5 ला5 
तत्तखि जू5 आबारेअकुम्‌ व इख्वा5न कुम्‌ अउ लियारेआ 
इनि5स्तहब्बु बल कुफ्रा झल5ल्‌ ऐमाउनि, वमय्यतवल्लहु- 
म्मिन्कुम्‌ फ उला रइका हुमु-जज्ालिसून ॥ 

हे विश्वासियों ( मुसलमानों | ) अपने पिता ओर अ्रा- 
ताझो को अपना मित्र ( वा सहायक ) स्वीकार न करो यदि 
वह कुफ, को इस्लाम ( दीन ) से प्रिय समझे, ओर तुममें से 


सूरये तौया मं० २, पारा १०, रु० ४ ६३१ 
जिसने उनसे भिन्नता की (था सम्बन्ध रक़्ज़ा) फिर वही 
लोग अत्याचारी (और) पापो हैं । 

( ८ ) कल ईन्काउना आबारेउ कुम्‌ वे अब्ना३उ 
कुम्‌ व इख्वाउन्ु कुम व अजुवा<जु कुम व शशीरतु कुम 
व अम्वा5लु (नि) 5क्तर5फ्तुमूहा5 व तिजा5रतुन्‌_तख्,श- 
उना कसादहा5 व मसाकितु तज्ञेउनहा ३ अहब्बा इलय्‌ 
कुम्पिनल्‍लाहि व रमूलिही व जिहा<दिन फी संबीलिही 
फ तरब्बसू5 हत्ता यअतिय&ल्लाह वि अम्नरिही; व्ल्लाहु 
ला5 यहदि&ल्‌ करम5लू फ़ासिकीन्‌ ॥ 

( हे पैगुम्बर ! ) तू कह, यदि तुम्हारे पिता, ओर पुत्र ओर 
श्राता ओर तुम्हारी स्थ्रियां ओर तुम्हारे वंशज ओर तुम्हारी सम्पत्ति 
जो तुमने उपार्जित की है और व्योपार जिसके बन्द होने का भय 
है ओर अनाथ दासिवथां जिनकी तुम्हे इच्छा हे, तुमको अद्लाह 
ओर उसके पैग-बर और उसके माग में युद्ध करने से श्रधिक 
टिय हैं तो जब तक अल्गाह अपनी श्राशा ( न ) भेजे तब तह 
प्रतीक्षा करो, श्र.र अन्लाह अनाज्ञाकारियों को मार्ग नरों 

दिखाता | 


[ मंजल २ पारा १० रू ४|५ | 


(१) लकद नसरकुमुहतलाह फी मवाअविना 


दर हिन्दी-कर्श्रान्‌ 


कसौग्तिव्व यउ मा हनयूनिन्‌ इजू अअजवत्कुम कद्र,तु 
कुम्‌ फ लम तरन झन्कुम शयअअ्व्य ज़ा&कत्‌ श्रलय- 
ए्‌ 

कुमु&ल्‌ अजु॒ विमा5 रहवत्‌ सुम्मा वल्लयतुम्मुद्धिरीन्‌ ॥ 

( मुसलमानों ! ) अ्रल्लाह अनेझ अवसरों पर तम्दारो 
सहायता कर चुका है ओर ( विशेषतः ) हुमेत के (युद्ध के ) 
दिन, जब कि तम्हारी बहु-संख्या ने तुम्हे गर््नित कर दिया था, 
फिर वह तुम्गारे लिए कुछ भी उपयोगी न हुई ओर पृथ्त्री, 
विध्तृत होने के उपरा त भी, तुम्हारे लिए संकुनित होगई, 
हिर तुम पीठ फेर कर भाग निकले | 

(२) सुम्म अन्जल<ल्‍लाह सकोनतहू अला 

रसूलिही व झल5ल मुअमिनीना व अन्जला जुनूद5छ्लम्‌ 
तरउ हा5 व अज्ज़ञव<ल्लजीना कफ़रू5; व जालिका जज़ा३- 
उउल्‌ काफिरीन / 

फिर अल्लाह ने अपने पैतस्व॒र पर ओर सुसझ्शान पर 
छाएना सनन्‍्तोप उतलाए। शोर ( तम्हारो सहायताथे फरेएता 
की । ऐप सेनायें भेन्नीं, ओ तुमओी दिखाई रहीं देरी थीं और 
काफियों को अन्त दारुण दुःख दिया; ओर का फरो के लिपि 
यहो दगड़ ८ । 

(३ ) सुम्पा यतूबुअललाह मित्‌ _तअदि ज़ालिका 

झला मय्यशा३उ, व <ल्‍लाह गृफ्रुरेहीम्‌ ॥ 


सूरये तोबा म० २, पर १०, रू० ४ ६३३ 
फिर (इसके पश्चात्‌ ) अल्लाए जिसको चाहे क्षमा प्रदान 
करे ओर अल्लाह चछामा करने चाला दयालु है । 

( ४ ) यार अस्युद्ृ:छलज़ीना आमनू? इन्नम5ब्ल्‌ 
मुश्रिकूना नजसुन्‌ फ़ला5 यक्रबु5ल्‌ मस्जिद&ल हराथमा 
बअदा झआा5मिहिम्‌ हाज़ाउ, व इन खिफ्त्म अयलतन्‌ फ 
सउ फा युग्नोकुमु :ल्लाह मिन्‌ फ़स्लिही३ इन्शाइआ; 
इन्न:ल्लाहा अलीमुन ,हकोम || 

हे मुसत्मानो ! सूतिपूजक जो हैं चद मलीन हैं, अ्रतः इस 
धर्ण के पश्चात्‌ पवित्र मस्जिद ( काबा ) के निकट न गधों, 
श्रीग यदि तुम भखार,पने से भय खाते हो तो आगे अबलाह 
«दि छाहे तो ते अपने अनुश्नह से धनाद्य बनावेगा; 
एलाह छझःता ओर बुद्धिमान है। 

' ४ ) का*विल्ु5लजीना ला5 युअमिनूना बिड 
ल्लाडि वला5 वि&ल्‌ यउभि८ल आखिरि व लाउ युह- 
र्िथरृना मा5,हरमउल्‍लाह व रसूलुहू व ला5 यदीनूना 
दीनिःल्‌ हक्िकि मिनःन्‍्लज्ीना ऊतु5इल कितावा हटा 
युअ तु 55ल जिज्यता अ्रय्यदि व्यू टुप सा-गिरून ॥ 

युक्त करो उन लोखो सें-जिनका अल्लाह पर शिश्याम्त 
नहीं ओर न अन्तिम दिवस ( क़यामल ) पर |: जिहका 
दिश्वास है ) जो न उसे निष्छि समझो जिसे अ लाए ओर 


६३४ हिन्दी-कुर्शान्‌ 

उसके पैगुम्बर ने निषिद्ध किया है ओर संत्य मत ( इस्लाम ) 
को स्वीकार करते हँ--वह जो कि पुस्तक वाले हैं; «यहां तक 
कि सब पक हाथ से जजिया कुफ्‌ , का (कर ) और अपमा- 
नित होकर देव । 


[ मं० २, पारा १०, रू ४८ |] 


( १) व का5लति<ल्‌ यहूदु उज़यरु ( नि) 5ब्लु5- 
ललाहि व का्लति-न्नसार5ल्‌ मसीह «ुष्ल्लाहि; 
जालिका क॒उ लुहुम वि अफ्वाउहि हिम्‌, युज्ञाईहिऊुना 
कउ लः<»ल्लज़ीना ककरू5 मिन्‌ कब्लु; कातलहुमु&ललाह 
अन्ना युअफकून्‌ ॥ 

ओर यहदी कहते हैं कि उ्ज र अण्लाद के पुत्र हैं और 
नलारा कहते है कि मललोह अल्लाह के पुत्र हैं; यह उनके मुंह 
को बातें हैं, यह उन्‍्हों काफिरों की सी वाते बनाने लगे हैं. जो 
इनसे पूव हो चुके हैं; &ढलाद इन्हें नष्ट करे; यह शैतान के 
भटकाये हुए किधर को जा रहे हैं । 

( २ ) इत्तखजूरे अहबाउरहम्‌ व रुहबाउन हम 
अवाब5म्मिन्दूनिउल्लाहि वल्मप्तीह,5बना मयेमा व मार 
उमिरू३ इलला5 लियअबुदू३ इलाहव्वा5हि,.द5न ; ला३ 
इलाहा इल्लाउहुवा; सुब्हानहू अझ्म्पा5 युश्रिकून्‌ ॥ 


सूरये तोधा मं० २, पारा १० रु० ५ द्श्प 

अल्लाह के स्थान पर इन्होंने अपने विद्वान्‌ और ईश्वर- 

साधु ओर मर्यम का पुत्र मसींह पृथक्‌ निश्चित किये हैं; ओर 

इ* हैं यही आशा हुई थी कि एक मात्र स्वामी की आराधना 

कर, उसके अतिरिक्त अन्य किसी की आराधनां ( उचित ) 
नहीं, वह समांश समभने से रहित है । 

( ३) युरीदुना अय्युत्‌ फ़िऊश्नरल्लाहि बि 
अफ्वा5हि हिम व यअबल्लाहु इल्ला३ अग्युतिम्पा 
नूरहू व लग करिह5ल_काफि्रिन्‌ ॥ 

चाहते हैं कि अल्लाह के नूर ( अथांत्‌ इललाम ) को मुंह 
से ( फू क मार कर ) बुभाद ओर झल्लाह को अभीष्ट है कि 
प्रत्येक प्रकार अपने प्रकाश का पूर्ण करके रहे यद्यपि काफिरों 


को बुरा लगे | 

(४ ) हुव5ल्लज़ी३ असला रसूलहू बिउल हुदा व 
दीनि&ल्‌ .हक्कि लि युजहिरहू अल-हीनि कुल्लिही व 
लद करिहल्‌ मुश्रिकून्‌ ॥। 

वही है जिसने अपने पैगम्बर को शित्ता झोर सत्य मत 

देकर भेज्ञा है जिससे उसे समसल संसार पर विजयी बनावे 
चाहे मुशरिका को बुरा ही क्यों न लगे ? 

( ४-५ ) या३ अय्युहृ5४लञलजीना आमनू३ इन्‍्ना 
कसीरम्पिन5त्‌ अह,बाउरि व-रुहवाउईनि लयअकुलूना 


६३६ हिन्दी-कुआंन 


अम्‌वाउल-न्ना5सि विउल्‌ बा5तिलि व यसुदुना श्रन्‌ 
सीलि5सलाहि; व&छलज़ीना यविनजून-जुज्ञहवा वछ्लू 
फिज़्ज़ता वला5 युन्फिकूनहा5 फी सबीलिअल्लाहि फू 
बश्शिह म्‌ वि अज़ाउविन्‌ अलीमिस्यउमा युहमा झल- 
यहा5 फी नारे जहन्नमा फ्‌ तुक्वा विहाउंजिबा हम्‌ 
व जुनूबुहुम्‌ व जुहरुहप ; हाजाउमाउ कनज़्तुम्‌ लि अन्फुसि 
कुम्‌ फू जुक्‌:मा5 कुन्तुम्‌ तक्निजु न्‌ ॥ 
हे मुसलमानों ! पुस्तकवालों अर्थात्‌ यहदियों के अनेकों 
विद्वाव ओर साधु मलुप्यों को घन व्यर्थ खाते दे ओर अल्वाड 
के माग से भटके हुए हैं; भौोर जो लोग सोना और रूपा 
( पृथ्बी में ) गाढ़ रखते हैं ओर ( उसे ) अल्लाह के मार्ग में 
व्यय नहीं करते, फिर उतका ( उस ) दाख्ग दुःश् के दा 
का शुभ समाचार खुना ( कि ) जिस दिन उन पर दोजख 
( नके ) की अग्नि दिखावेगे फिर डससे उनके माथे ओर 
करवरें ओर पृष्ठ भाग सप दग्ध छिये जायंगे; यह है जो तुम 
अपने पजिमित्त गागते थे भब अपने गाढ़ने का स्थाद चजखो | 
(६) इन्‍ना अदत-श्शुहरि इन्‍्दल्लाहि5,स्ना5 
अशरा शह <न्‌ फी किताबि&छलाहि यउ मा खलक-स्स- 
मावाति व5ल्‌ अर्जी भिन्‍्हा३े अबेश्तुन्‌ हरुमुन्‌; ज़ालिक- 
दीवु5ल्‌ कस्पिमु फला5 तस्लिमू5 फ हिनना अन्फुसकुम व्‌ 


सूरये तोबा में ० २ $ परा १०, रु० ४ ६३७ 


का5तिलु55लू मुश्रिकीना क्वारेफ्फुतनन्‌ कमा5 यका5ति- 
लूनकुम्‌ का रफ्फ्तन्‌ ; वाउअलमूरे अन्न5₹लाहा मशअ्ृश्ल्‌ 
मुत्तकोन्‌ ॥ 

जब से थ्रव्ला ने पृथ्वी श्र आऊाश उत्पन्न किये तभा 
से महीनों की गिनती अल्लाह के पास अल्लाह की शअ्र.ज्ञा से 
बरह महाने हैं, उनमें चार मान्य ( अद्य के ) महीने हे, यही 
सीचा मत है, अतः उन ( मान्य माला ) में अपने ऊपर शअसत्या- 
चार न करो अं.र सूर्तिपूजका से प्त्येक प्रकार से ऐसे लड़ो 
जैसे वह तुमसे प्रत्णेक प्रकर से लड़ते हैं; ओर शात रहे कि 
अल्लाह संयमियों के साथ है । 

( ७ ) इननम-न्नसी३३ ज़िया&दतुन्‌ फिडल कुफ्रि, 
युज़ल्लु बिहि&ल्लज्ीना कफ्रू5 य्‌ हल्लुनहू झाउम5उ्य् 
य्‌ हरिंमूनहू झ्ाउम<ल्लियू वाउतिऊ5 इहत माई ,हरम5- 
ल्लाहु; फ़ यूहिल्‍लूउ पा5 हरंमउल्लाहु, जुस्यिना लहुम्‌ 
सू३उ अअभा5लिहिम्‌ ; व5ल्‍ला हु ला5 यह दिल कमल 
काफि्रीन्‌ ॥ 

यह जो महोना हटा देना है वह कुफ, के काल में एक 
अधिफता की बात है, इससे का फ्‌: मार्गश्रष्ट होते हैं, वह 
डसे एक बए' छटा गिनते हैं ओर एक वर्ष हरए्म ( पविश्नता ) 
दा गिनते है जिससे कि व६ गिनती जो शब्ज्ञाह ने अभद्र के 


ध्श्८ हिन्दी -कर्श्रान्‌ 


मास की रक्‍जी उसे पूरा करलं, फिर जो अल्लाह ने निषिद्ध 
किया है उसे पवित्र मानते हैँ; उनको उनके कुकर्म अच्छे करके 
दिखाये गये; और अद्लाह अविश्यासी जाति का माग नहीं 
दिखाता । 


[ में० २, परा० १०, रु? 5५. | 


( १) यारे अय्यू ह55ल्‍लजीना आमन्‌5 मा5 लकुम 
इज़ा5 कीला लकुम्ुउन्‌ फि,रू5 फी सबीलि5रलाहि5 स्साउ- 
कल्तुम्‌ इल5ल्‌ अज़ि; अरज़ीतुम्‌ बिल हयाति-इन्या5 
मिन&ल्‌ आखिरति फू मा5 मता5उ&ल्‌ हयाति-ह न्या5 
क्िडल आखिरति इल्ला5 कलील ॥ 

हे मुसलमानों | तुमको क्या होगया है कि जब तुम्हें कदा 
गया कि अरलाह के मारे में प्रस्थान करो (ता) तुम धरतों 
में घसे जाते हा; क्या तुम अन्तिम ओवन को तजकर 
सार्सा ्क जावन पर ऊुग्ध हुए? अतः सालारिक ज,वन 
परलोक के जीवन की शअ्रपेज्षा कुछ नहा प्रत्युत ,तच्छ है । 


( २ ) इल्ला5 तुन्फ्रू5 यू अल्ज़िब कुम अझज़ाबथन्‌ 
इलीम5व्य यस्तव्दिल करम5न्‌ गय रकुम्‌ बला5 तजुरूहु 
शय अ5्न्‌ ; व&ल्लाहु अला कुल्लि शय इन कदीर ॥ 


सूरये तोबा;- मं०; २, पारा; १० रु० ६ ६३६ 


यदि (तुम युद्ध के लिए) न निकल्ोगे तो तुमको दुःख का 
दूर ड॒ देगा ओर तुम्दारे अतिरिक्त अन्य मलुष्य बदल लावेगा 
ओर तुम उसकी कुछ हानि न कर सकोगे; और अल्लाइ 
प्रतयक पदाथ पर शक्तिमान है। 


( ३ ) इल्ला5 तन्सुरूह्‌ फूकद नसरहु ऋलाहुइज 
अखजहु5<हलज़ीना कफुरू5 सानिय5 स्‍्नय नि इज हुमा5 
फि&ल गाउरि इज यकूलु लि सालहिबिही ला5 तहज़न्‌ 
इन्‍न3ल्लाह मशना5, फू अन्जल%ऋलाह सकोनतहू 
अलय हि व-अय्यदहू बिजुन॒दिःलम तरउह्ा5 व जश्नला 
कलिमत&लज्ीना कफूरु&-स्पुएला, व कलिमतु5 लाहि 
हिय&ल्‌ उल्या5, व5ढलाह अज़ीजुन्‌ हकोम्‌॥ 

यदि तुम पेगुम्बर की सहायतां न करागे तो उसकी सहा- 

9. मु-ल्मान चब॒क पी चढ,ह फे लिए $,निच्छा से गये, गर्मी को ऋतु 
थी, सिशहियों को इतना राहान्‌ कष्ट ठुआ कि यह सतायी हुई सेना कष्ठ- 
लाने लगी | इसके अतिल्क सुसल्मानो' की खेती एकी हुई थी ओर वह 
उसे सम्रह करने के लिए प्रयाय यहरे , इसलिए यह दण्ड का डर दिखल्लाया 
गया कि यद्यि सहाय न करगे तो अल्लड उसी प्रकौर सहाय करंगा 
जले कि उसने उस समय की जब स्‌ हस्मद और अ्रबवकर मक्का के पास एक 
गुफा में छिपे थे। उस समय, जब अबृबयर दुलखी होगा, रहम्मद सा० यह 
कहकर उस घेर्ण बधाते--'झल्लाह हमारे साथ है ” धहम्मद सा० को 
परिष्तों को सहायता मिली ठुई थी जो कि सुसव्मादों को नष्ट: दीस्दे थे। 


६४० हिन्दी - कु्शान्‌ 


यता भहलांह ने की है जिस समय काफिरों ने उसको जोड़े 
से निकाला जाय कि दोनों गुफा में थे, जब अपने भ#िश्र को 
कहने लगा कि तू रंज न कर-अल्लाह हमारे साथ है, फिर 
अह्लाह ने उस पर अपनी ओर से सन्‍्तोष उतारा ओर 
उसकी सहायता के लिए वह सेनाएं पहुँची जो कि तुमने 
नहीं देखों; और काफिरों की बात नीचे डालो; ओर अरलाह 
का कथन सदैध ऊपर है; अरक्षाह श्क्तिमान्‌ है श्र 
बुद्धिमान दै। 


( ४ ) इन्फि रू खिफा5फव्य सिकाउल5व्व जा&- 
हिंदू5 वि अम्बा5लिकुम्‌ व अन्फू सिकुम्‌ फ़ो सबीलि3- 
ल्लाहि; ज़ालिकुम्‌ ख़य रुल्लकुम्‌ इन्‌ कुन्तुम तझूलमून्‌ ॥ 

हलके और भारो सभो निकलो ओर अपने धन झोर तन 


से ( अटलादह के मार्ग में ) युद्ध करो; यह तुम्दार लिए, याद 
तुम बुद्धि है तो, सबसे भरेष्ठ है। 


(५ ) लड का5ना श्ररज्ञजन्‌ करोब5व्व सफरडन्‌ 
का5सिद्‌ल्‍ल5 त्तवजुका वलाकिन्‌ _ बउदत्‌ झलप हिमु- 
श्शुक्कतु; व सयह,लिफ,ना वि&ल्लाहि लवि3स्ततञ ना5 
ले खरणूना5 मशकुम्‌, यूहिकूना अन्फूसहम , 


१ 2 ७ 


व5रलाह यञ्र लग श्न्‍्नहम_ल काज़िबून्‌ ॥ 


घ्रये तीबा;:-मं०; २, पाश; १०. रु; ७. ६४६ 

यदि कुछ धन पास होता और यात्रा हलकी होतें तो तेरे 
साथ चलते; परन्तु मार्ग उनको दूर दिखाई दिया; झोर झब झ- 
ट्लाह की सोगस्धे खाधेंगे कि यदि हमसे हो सकता तो अवश्य 
तुम्हारे साथ जाते, ( इस प्रकार ) अपनी आत्मा और अ्रम्तः 
करण का घिनाश करते हैं; और ऋलाह जानतः है-बह भूठे है। 


[ मंजिल २ पारा (० रु० ७१७ ] 


( १) भ्रफ5४ल्‍लाह, श्रन्का, लिंमा अज्िन्तां लहम, 
“रत्ता यतबस्यना क्ञक&ल्लज़ीना सदकू5 व तझ लम5्ल 
काज़िबौन्‌॥ 

अल्लाह तुझे क्षमा करे, पूव इसके कि जो सत्य कहते हैं बह 
तुक पर प्रगट हो जायें, ओर तू भूठों को जान लेता, तूजे 
उन्‍हें को छुट्टी द। ! 

( २) लञा5 यस्तअज़ितुक$ल्‍लजीना यू अ्रमिनना 
बि<ल्लाहि बल यउमि&ल्‌ आखिरि अय्य जाउहिंदू: 
बि अम्बाशलि हिप्र_ व अन्फू सिहिम_ वडठलाह शली- 
म्‌न्‌ _विश्लू म्‌ त्तकीन्‌ ॥ 

7 ६ बह आपत तबक के-जो मदीमा और दमरक के ओच में है] के--जो मदीमा ओर दमरक के बच में है->। 


संग्राम के दिषय में है जो सन € ट्जरो में हुआ।। उस समय हज,रस ३०००० 
मनुष्जों के सेनापति थे । ४२स४८ तक की आयतें इसरो युद्ध की यात्रा में उतरो' 


६४२ हिन्दो-कुभान्‌ । 


(हे पेगम्बर ! ) जो लोग अल्लाह झौर अन्तिम द्विस 
पर विश्वास रखते हैं, वह तो तुमसे इस बात की छुट्टी मांगते 
नहीं कि अपने तन ओर घन से जिहाद में सम्मिलित न हा 
ओर अल्लाह संयमियों को भली भाँति जानता है । 

( ३ ) इन्नमा5 यस्तअ_ ज़िल्युक&बलज्ञीना ला5 
युअ मिनूना विललाहि वश्ल यउमिःल आखिरि ब5तो<बत्‌ 
कुलूबु हम_फ्‌ हम_फ) रय बिहिम_यतरद न्‌ ॥ 

तुमसे छुट्टी वही मांगते हैं जिनका अल्लाह और अन्तिम 
दिवस पर शश्वास नहीं है शोर उनके अन्तःकरण सन्देह में 
पड हैं, श्रत: वह अपने सन्दह मं ही भटकते हैँ । 

(४ ) व लग अराःदु&5ल्‌ खुरूजा ले अअ्नद 5 
लहू एृदत व्वलाकिन्‌ करिह5 लाहडन्‌ . विश्ञाउसहम्‌ 
फ सब्बतु ह म_व कील5क्‌ उ दू5 मअ5ल काइदीन्‌॥ 

यदि ( वे युद्धार्थ ) प्रस्थ न करना चाहते तो डसका कुछ 
स.म न तैयार करते; परन्तु अल्लाह को उनका उठना अच्छा! 
न लगा, अतः उन्हें उच्च दी (पूरा आलली) बना दियां ओर उन्हें 
भाश्ा भिली हि बैठने घालों के साथ बेठो । 

( ४ ) लडखरजू5 फ) कुम्मा5 ज्ञाउदू कुम_ इल्‍ला5 
खवाउल्5व्य ला3 अउ ज़ऊू5 खिलालकुम यब्गनकुमुध्ल 


सूरये तोबा;-मं०, २ पारा, १० रु०; ७ ६४३ 


शफित्नता, व फे कुम सम्पाजूना लह मं; व5ल्लाह 
अझलीमुन्‌ _ बि-ज्जालिगीन_॥ 
यदि वह तुम्हारे साथ प्रस्थान करते तो वद्द तुममे दोष 
के अतिरिक्त अन्य कुछ न बढ़ाते ओर उपदव करने की खे!ज 
में तुम्हारे अन्द्र घोड़े दौड़ाते, और तुमम से कुछ लोग उनके 
गुप्तचर हैं; श्रल्लाह अत्याचारियों को भले प्रकार जानता है। 
( ६ ) लकदि&ब्तगवु5ल फिलता मिन्‌ कब्लु व 
क्लबू5 लक5ल उमरा .हत्ता नारेशअ5ल हक्क व जहरा 
अम रु5टलाहि व हुम्‌ कारिहून्‌ ॥ 
ओर पूर्व से विनाश की खोज करते रहे हैं और तेरे कार्यो 
को विपरीत ( उल्नटे ) करते रहे हैँ; यहां तक कि सत्य प्रतिज्ञा 
आ पहंचो ओर अल्लाह की आज्ञा प्रगट हुई और वह श्रप्र- 
सनन्‍न ही रहे | 
(७) व मिन्ह म्मय्यकूलुअञ ज़ल्ली वला5 
तफ्तिन्नी; अला5 फिड्लू फिल्तति सकृत5; वे इन्ना 
जहन्नमा ल मुह|ैतृतुन्‌ _ वि&ल्‌ काफिरीन्‌ ॥ 
और कुछ उनमे कहते हैं कि मुझको छुट्टी दे ओर आपक्ति 
में मत डाल; सुनता है चह तो आपत्ति मे पड़े है; ओर अस्व' 
कारकर्ताओं ( काफिरों ) के नक घेरे हुए हे । 


६४७ हिन्दो-कुआंन्‌ । 


( ८ ) इन्‌ तुसिव्का हसनतुन्‌ तसुअ ह म_, वे इन्‌ 
तुसिब्का मुसीबतु स्यकलू5 कृद अखज़्ना5 अम्नना5 मिन्‌ 
कब्लु व यतवल्लउ5व्ब हम फरिद न्‌॥ 

यदि तुभका कुछ लाभ हो तो वह उन्हें बुरा लगे ओर यदि 
आपत्ति आवे तो कहते हैं कि हमने पृथ हो अपना कार्य 
संभाल लिया था ओर प्रसन्‍न होते हुए लौट जावे । 

( ६ ) कुल्लय्यू सीबनारे इल्‍ला5 मा5 कतब5ल्‍लाह 
लना, ह्‌ वा मउ लाना5, व झल5रलाहि ,फल यतवक्‍्क- 
लि5ल मूश्न मिनुन्‌ ॥ 

( हे पैगम्बर ! इनसे ) तू कह कि जो अहलाह ने ( हमारे 
लिलाट में ) लिख दिया है उसके श्रतिरिक्त हमें अग्य कुछ न 


प्रप्त होगा, वही हमारा स्वामी है, ओर मुसलमानों के। 
उचित है कि अक्जाह पर विश्वास करे | 


(१०) कुल हल तरब्बसूना बिनारे इललारे इदृद&ल्‌ 
हु स्‍्नययूनि; वे नहनू न तरव्बसु विकुम्‌ अस्युसीवकु- 
मुल्लाहु बिश्नज़ा<विम्मिन्‌ इन्दिहारेअउ विअयदीना5, 
फत रब्बसू ३ इन्ना5 मश्नकुम्मुतरब्बिसून ॥ 

कह--दो भला या में से एक के अतिरिक्त और क्या मार्ग 
तुम हमारे निमिकत्त खोजोगे!? हम भी तुग्हारे निमित्त यदी भ्राशा 


सूरये तोबा;-मं० २, पा० १० रु० ७ ६४५ 


लगाये हुए हैं कि अलाद तुम्हारे ऊपर अपने पास से श्रथवा 
हमारे द्वांरा कुछ भेजे, अतः प्रतीक्षा करो, हमभी तुम्हारे साथ 
प्रतीक्षा में हैं । 
( ११ ) कुल अन्फिकू 5 तृजअ5न अउकह_ल्लय्यु- 
तकब्बला मिन्कुमू; इच्रकुम कुन्तुम्‌ करम:न फासिकोन ॥ 
हे पैगम्बर | तू कः--चन को चाहे तुम प्रसन्नता से अ- 
थवा अ्रप्रसन्नता से व्यय करो, यह तुम्हारी ओर से स्वीकार 
न किया जायगा; निश्चय तुम अन'शाकारी हो | 
(१२) व मा5 मनअहुम्‌ अन्तुक्बला मिन्हुम्‌ 
नफ्कातुहुम इल्लारे अन्नहुम कफ़रू5 बि&ल्लाहि व बिरस्‌- 
लिही व ला5 यअतून-स्सलाता इल्ला5 वहुम्‌ कुसाउला 
बला युन्फिकू ना इल्ला5 व हुम्‌ कारिहून्‌॥ 
इसके अतिरिक्त फि उन्होंने अल्लाह ओर उसके पेगुम्बर 
पर अविश्वास किया, ओए नमाज नहों पढ़ी, परन्तु ( यदि 
पढ़ो भी तो ) आलस्य के साथ और ( दान-ख रात में ) व्यय 
नहीं किया परन्तु ( यद्‌ किया भी तो ) दुर्भाव से- ओ' किसी 
प्रकार उनके व्यय का स्वीकार द्दोना बाधक नहों होगा । 
( १३ ) फला$ तुअजिब्का अम्बा&लुहुम बलारे 
अउला5दु हुम्‌ ; इच्नमा5 युरीदुइल्लाहु लि युझस्ज़िबहुम्‌ 


६४६ | हिन्दी- कुआ न्‌ 
बिहा5 फ़िलल हयाति-ह नया व तर्हका अन्‍्फुसहुम्‌ 
व हुम्‌ काफिरुन्‌ ॥। 

अतः तू उनकी सम्पत्ति ओर सन्‍्तति से साश्वय्य न हो; 
अल्लाद यही चाहता है कि सांसारिक जीवन में उनको इन 
वस्तुओं से प्रग्नस्त करे ओर जब तक उनके प्राण निकले वह 
काफिर ही रहे। 

(१४ ) व यहलिफूना बिडल्लाहि इन्नहुम ल 
मिन्कुम्‌ ; व मा5 हुम्मिन्कुम बला किन्नहुम कउमुस्यफ्र,- 
कून्‌ ॥ 

ओर अल्लाह की सोगन्ध खाते हैं कि वह निश्चय तुम 
से है; ओर वह तुमम नहीं किन्तु वह लोग डरते हैं। 

( १४ ) लड्‌ यजिदूना मल्म5न अउ_ मगारातिन्‌ 
अउ मुद्खल5लल्‍ल बल्लउ 5 इलयहि वहुम्‌ यज्म हून्‌ ॥ 

यरि कहीं रक्ता स्थान पावे श्रथवा कोई गड़ढा वो शिर 
भुकाने को स्थान पावे तो उसी ओर रख्थ्ियां तुड़ाते डलदे 
भाग । 

(१६ ) व मिन्हुम्मय्यल्मिजुका फि-स्सदकाति; 
फू इन उश्नतू5 मिन्हाउरजू5 व इल्लम्‌ युआतृउ 3 मिन्हा ३ 
इज़ा5 हम्‌ यस्खतृन्‌ ॥ 


सूरये तोबा;-मं० २, पा० १० र० ८ ६४७ 

ओर उनमें कुछ ऐसे हैं जो तुके जकात बांटने में ताना 

देते हैं, अतः यदि उसमें से उनको मिले तो प्रसन्न हो शोर 

यदि न मिले तभी बह क्र॒द् हो जावें | 

( १७ ) व लड़ अन्नद म्‌ रजूमा३ आताहमु5ल्लाहु 

व रसूलुहू व काउलू: ,हस्वुन55ल्‍लताह स युअतीन55ल्‍लाह 

मिन्‌ फज्लिही व रसूलुहू३ इन्नारे इलअल्लाहि राउगिवून्‌ ॥ 

ओर क्या अच्छ। था यदे वे जो झटलादह ओर उस मे 

पैगम्बर ने उन्हें दिया है उससे प्रसन्न होते ओर कद्दते कि 

हमको पर्याष्त है; अहलाउ ओर उसका पैगम्बर हमको अपने 
अनुग्रह से देता रहेगा, हमको अहलांह ही चाहिए। 


४ 


[ मैजिल २ परा १० रु ८७ | 


( १ ) इन्नम5-स्सदकातु लिल्फुकराः:३ व5ल मसा- 
कीनि व5ल झामिलीना झलयहा5 व&ल्‌ म्रअल्लफ़ति 
कुलूबुहुम व फ़ि-रिं काउवि बल ग़ारिमीना व फी 
सबीलि&ल्लाहि व5ब्नि-स्सवीलि; फरीज़तम्मिनल्‍्लाहि; 
ब5ल्लाह झलीमुन्‌ हकीम्‌ ॥ 

ऊकात ( दान ) भिखमंगों ओर अना्था ओर उप्त काम 
पर निर्वाह करने वालो का शोर ( उनका ) जिनके मनो का 


६४८ हिन्दी-कुर्आन्‌ 

लुभाना है झोर जो दासता में हैं और जो ताबान भरते हैं 
झोर अटलाह के मार्ग में ओर मार्ग के पथिक के लिए अल्लाह 
का निश्चित किया हुआ है; और बुद्धिमान अल्लाह सब 
जानता है । 

(२) व मिन्हुमु5ल्लज़ीना युअजुन-ऋविय्या व 
यकूलूना हुवा उजुलुत्‌; कुल उजुतु ख़य्रिल्लकुम्‌ युअ्‌ 
मिन्रु विल्लाहि व यअमिन्रु लिल मुशमिनीना व रह मतु 
ल्लिल्लज्ीना आमनू5 मिन्कुमू; व&ल्‍लजीना यअजुना 
रसल&<ल्लाहि लहुम्‌ अ्ज़ाधबुन अलीम ॥ 

और उनप॑े से कुछ लोग पैगम्बर को निन्दरा करते हैं. और 
पहते हैं यद्द मठ ष्य कोन है; तू कदद-तुम्दारे हित के लिए कान 
है, अल्लाह का विश्वास करता है झोर तुममें से जो मुस- 
ठ्मान हैं. उनके साथ अनुग्रह है; ओर तु ममें से जो लोग अ- 
स्लांह के पैग़न्बर की निन्द। करते हैं उनको दुःख का दण्ड है । 

(३) यहिफुना बिअल्लाहि लक्ुम्‌ लियुजुबुम, 
वःल्लाह व रसूलुहू३ अहक्कु अ्युज हु इन्काइनूड 
मुअमिनीन ॥ 

तुम्हारे सन्मुत् श्रल्लाह को सोगन्धें खते हैं कि तुम्हे 
प्रसन्न करें; झौर यदि वद्द मुसत्मान हो तो अब्लाह और 
उच्के पैगग्वर को प्रसन्‍न करना परमावश्यक्र है । 


सरये तोबा मं० २ पा० १० रु० ८ ६७६ 


( ४ ) अलम यअलमूरे अश्नह्‌ मय्यु हा<दिदि&ल्लाहा 
व रसूलहू फ अन्ना लहू नारा जहन्नमा खालिदअ्त्‌ 
फीहा5; ज़ालिक5ल खिज़्युःल्‌ अज़ीम्‌ ॥ 

वह जान नहीं चुके कि जो कोई अल्ल ह और उसके पैग- 
म्बर से समता (मुकाबला) करे तो उसको नकांग्नि (दोजख को 
अर ) है जिसमें वह सदैव रहेगा; यही व ड्रो लज्जा है | 

( ५) यह,ज़रुअल मुनाफ़िकुना अन्‍्तुन ज्जला 
झलयहिम्‌ सूरतुत तुनब्बिउुम्‌ बि मा5 फ़ी कुलू: 
' बिहिम्‌ू; कुलिउस्तह ज़िऊ5, इन्नजललाहा मुखिजुम्मा5 
तह,ज़रून्‌ ॥ 

मुना फूक डरा करते हैं कि उन पर कोई छूरत न उतरे 
कि ही उनकों--जो कुछ उनके हृदय में हे--वतला दे; ( हे 
पैगम्वर ! इन्हे ) तू कह - हँसी करते रहो जिस वस्तु का 
८ मे मय है उसे अल्लाह प्रगट करने वाला है। 

(६ )ब लइन स अल्तहुम्‌ ल यकूलुन्ना इन्रमा5 
कुन्ना5 नखजु, व नलझबु; कुल अ्वि>ललाहि व आया- 
तिही व रसूलिही कुन्तुम्‌ तस्तह ज़िऊन्‌ ॥ 

ओऔ - जो तू इनसे पूछे तो कहैँ-हम तो बोल च ल ओर खेल 
करते थे; तू कह-अह वाह से ओर उसके वाक्य से श्रेर उसके 
पैगुम्बर से ठट्टा करते थे | 


६१० हिन्दी-कुश्रां न्‌ । 

(७ ) ला5 तथ्नतज्िरूः कह कफ़तु म बअ॒दा हेमा5- 
निकुप्‌ ; इच्नअफू श्रन्तारेइफतिम्मिन्कुमू जुर्शाल्जब्‌ 
ता३े इफ़तन्‌ _बि अन्नहम्‌ का5नू5 मुजिमीन्‌ ॥ 

हाने मत बनाओ, तुप्र विश्वास करके (मुसलमान होकर) 


काफिर होगए; यद्यपि हम तुममें से किन्‍्हीं को क्षमा करंगे 
तथापि किन्हों को दराड भी दगे व्योकि वद अपराधो थे । 


में० २ पारा १०, रू० ६६ 


( १) अल मुनाफिकूना व&ल मुनाफिकातु बग्नूजु,- 
हुम्मिन्‌ _ बश्नज़िन्‌ यअ मुरूना बिउल मुन्करि व यन्ह- 
उना अ्रनिध्लू मझरूफि व यक्रिवजू ना अयदियहुम्‌ , 
नसु5जछलाहा फ़ नसियहम_; इन्न&ल्‌ मुनाफिकीना 
हुपुइल्‌ फासिकून । 

मुनाफिक ( धर्म कपटी ) स्त्री पुरुष अपने में से एक 
दुसरे के पीछे चलते हैँ, बुरी सीख सिखाते हैं ओर भमल्री बात 
छुड़ते हैं और अपनी मुट्ठी बन्द रखते हैं; यह अदलाह को 
भूल गये तो अद्लाह इनको भूल गया; निश्चय वही मुनाफिक 
अनाशाकारो हैं । 


(२ ) वश्चद5ल्लाहुल मुनाफिकीना बल मुना- 


सूरये तोबा मं० २, पा० १०, रु० & ६५१ 


फ़िकाति ब्लू कुफ्फ़ारा नाईरा जहन्ममा खालिदीना 
फीहा5 हिया हस्बुहुमू , व लश्ननहुमुआललाहु, व लहुम्‌ 
अज़ाअुम्मुकीम्‌ ॥ 
अल्लाह ने मुनाफिक मलजुष्यों ओर स्थ्रियां ओर मुनकिरों 
<फ्ो नकॉरिन का बचन दिया--उसमे पड़े रहें, उनको वद्दी 
पय्यप्त है, ओर अटलाह ने उनका फटकारा, और उनको 
स्थायी दुःख हे । 

( ३ ) कल्लजीना मिन्‌ कब्लिकुम्‌ कान्‌३ अशदा 
मिन्कुम्‌ कुव्वतव्य अक्सुरा अस्वाउल5व्व अउला5दअ्त , 
फ5स्तम्तऊ5 थि खलाऊंकि हिर फस्तम्तअतुम्‌ बि 
खला5कफिकुम्‌ कम55स्‍तम्तश्र&तलजीना पिन कृब्लिइ म 
विखला5किहिम्‌ व खुज़्तुम क&ल्‍लजी साजू ७ उला३- 
इका हृबितृत्‌अभमा:छुहुम्‌ फि-द न्‍्या5 वःल्‌ आखिरति, 
व्‌ उला रेइका हुमु&ल खासिरून्‌ ॥ 


जिस प्रकार तुमसे पूर्व ( पुरुष ) वक्ष में विशेष थे और 
वे सम्पत्ति ओर समन्‍्तति अधिक रखते थे; फिर उन्होंने 
अपने भाग से उस सप्रय लाभ उठाया ता तुम भी अपने भांग 
से लाभ उठाते हो जैसा! उन्दीने-जो तुमसे पहके थे--अपने 
भाग से लाभ उठाया, तम भी हँसी फरने लगे जैसी उन्होने 


ध्ध२ हिस्दो-कुर्मान्‌ 
हँसी की, उनके कर्म इस संसार में ओर अन्तिम दिवस में 
अखफल दंगे; भोर वही लोग द्वानि उठाने वालो में हैं । 
(४) अलम्‌ यअतिहिम्‌ नबउ5ल्‍लजीना पिन 

कुब्लिहिम्‌ करमि नूर हिव्व झ्राउदिव्व समूदा व कमि 
इब्राहीमा व अस्हाबि मदयना व&ल शुअतफ़िकाति; अत- 
तहुम्‌ रुसुलुहुम्‌ बिल बस्यिनाति, फ़ मा$ का5्न5छलाहु 
लि या्लमहुमू व ला किनत्‌ काउनू३ अन्‍न्फुसहुम्‌ 
याज्लिमून ॥ 

क्या इनको उनका--नूठ की जाति और आद और समूद 
ओर इब्राहीम की जातियाँ और मदीना--निवालियों और 
8 लटी नगरियो के जो उसे पहले थों, निवासियों का, सन्देश 
नहीं पहुँचा ? उन ( जातियों ) के पैग़म्बर उनके पास प्रत्यक्ष 
चिह्न लेकर आये; फयोकि झटलाह उन पर अन्याय नहीं करना 
चाहता था, किन्तु उन्होंने अपने आप झपने ऊपर अन्याय 


किया । 
( ४ ) वलू मुअमिनूना व5ल्‌ मुअमिनातु बञ्नू जुहुम्‌ 


अउलिया २३ बश्नज़िन्‌ यश्रुमुरूता बिउलू मश्ररूफि ब्‌ 
यन्हदूना व झनि&लू मुन्करि व युकोमून-स्सलाता व 
युअतुन-ज़्जकाता व युतीऊन5ल्लाह व रसूलहू उलार- 
इका सयहे,मुहुम*ल्‍लाह; इच्न>ल्लाहा झज्ञीजुन ,हकीस ॥ 


सूरये तोबा:-म०; २; पारा; १० रु०; १० ६प३ 

ओर मुखहमान मनुष्य ओर महिलाएं परस्पर मित्र हैं, वह 

सुकर्म की आशा देते और कुकर्म से रोकते हैं ओर नमाज को 

स्थिर रखते हैं ओर दान देते हैं ओर अहलाह तथा उसके 

पैगम्थर की आधीनता करते हैं; यही लोग हैं जिन पर शअ्रजुप्रह 
करेगा; निश्चय अल्लाह बलव,न्‌ श्रोर बुद्धिमान है । 

( ६ ) वश्द5ल्‍्लाह «लू मुअमिनीना व5लू मुआ्रू- 
मिनाति जन्नातिन्‌ तजी भिनतह, तिह55ल _ अन्हारु 
खालिदीना फीहा5 व मसाकिना तृस्यिबतन्‌ फ्री जन्नाति 
अदुनिन ; व रि ज्वा5 तुम्मिन5ल्‍लाहि अक्यरु; ज़ालिका 
हुव5ल_फर,जुध्ल_अज़ीम्‌॥ 

अल्लाह ने मुसदमान मनुष्यों ओर महिलाओं को बहिश्त 
( के बाग। ) का वचन दिय। है कि जिलके निकट नहरे बहती 
हैं, उसमें वे सर्बद। निवास कर ओर बागों में बसने को 
पवित्र गृह; ओर सबसे अधिक अल्लाह की प्रसन्नता, यही 
सबसे महान ( मनोनीत ) प्रनोकामना है (ज्ञो उन्हें ) 
मिलनी है । 
( मंजिल, २ पर १०, रू० १०८ ) 

( ! ) या३ अय्युह-अबिय्यु जा5हिदिउल_कुफ्फा5्रा 
व&ल_ म्‌ नाफिकीना व््यूलुज़ अलयहिम्‌ व मझवाहुम्‌ 
जहन्नमु; व विअस5ल_ मसीर्‌॥ 


६५७ हिग्दी-,कु भाव 

दे पेग़म्घर ! काफिरों भर मुनाफिकों से लड़ाई कर और 
उन पर तन्द्खोई (सख्ती) कर; ओर उनका निवास स्थान नर्क॑ 
है; ओर थह बहुत बु॥ स्थान है । 

( २ )यह लिफूना वि>ल्लाहि मा5 का5लू5; व लकद 
का&लू5 कलिमतउ्ल कुफ्रि व कफ़रू5 बञ्दा इस्ला5- 
मिहिम्‌ व हम्मू5 विमा:लम यनाउलूई, व मा5 नक़मृ३ 
इल्लारे अन्‌ अगनाहुमु>तलाहु व रसूलुहू पिन फल्लि- 
ही; फ इस्पतूबू5 यकु ख़य्र&ल्लहम्‌; फ इव्यतवल्लउ5 
युश्नज़्जिव्‌ हुम्‌ +लल्‍लाहु भ्रज़ाउव5न अलीम:्न्‌ फ़ि-हन्या& 
बल आखिरति, व मा5लहुम्‌ फ़िड्ल_ अर भिव्वलिय्ि- 
व्वला5 नसीर ॥ 

यह अल्लाह को सोगन्ध खाते हैँ कि ह_मने नहीं कहा; 
भीर निस्‍्लन्देद इन्होंने कुफू, का कलमा ( शब्द ) कहा है श्र 
मुसद्म|न दोकर काफिए हा गये हैं ओर जो सोचा था पह 
प्राप्त न हुआ, ओर यह सघ इसका वदला करते हेँ कि श्र- 





$कहा जाता है कि ग्लजल्लास इव्जसब्रीद मे इस सूरत को कोई एऐपी 
आयत--जो उक्त तयूक युद्ध में न जाने वालों को घतकारती है--छन कर 
घोषणा करी कि जो मुहम्मद साहब अपनी जाति बालों के सम्बन्ध मे 
कहते $ यदि वह सत्य है तो वे गधो' से भा गयें-बी । हैं। यह बांत मुहम्मद 
साइव के कान तऊ पहुँची, उन्हींने उसे बुलाया जिस पर उसने शपथ खाकर 


सूरये तोबा;- मं०; २, पारा; १० रू० १० ब्ष९ 
एलाहद और उसके पैग म्बर ने अपने अजुग्रह से इन्हे घनाव्य_, 
कर दिया, अत: यदि पश्चाक्ताप कर तो इनके निमित्त हित- 
कर है, ओर यदि न मानें तो अल्लाह उन्हें इस लोक ओर 
परलोक में दुःख का दरड देगा, ओर उनका भूतछ पर न 
कोर समर्थक है ओर न सहायक | 
( ३ ) व मिन्हुम्मन्‌ झहद5ल्‍्लाह ल इन आताना$ 
भिन्‌ फ़ल्लिही ल नस्सहकृत्ना व लनकूनज्ना मिन-स्सा- 
लिहीन्‌। 
ओर कुछ उनमे वद हैं कि जि ह।ने अदलाह से प्रतिन्ना को 
थी कि यदि ( अल्लाह ) हमे अपने अजुग्रह से दे तो हम 
खोरात कर और हम उपकारियों में सम्मित्रित हो जावे । 
( ४ ) फ लम्मा३ आताहुम्मिन्‌ फफॉज्लही बखिल 5 
बिही व तबल्लउ5 व्वहुम्प अरिजुन ॥ 
फिर जब उसने उनको अपने अनुग्रह से दिया तो उसमे 
कृपणुता करने लगे »र पीठ फेर कर पृथक्‌ हो गए । 





इस कथन से इन्कार किया परन्तु तत्काल, ज्योंदी यह आयत उतरी, उसने 
अपना दोष स्वोकार किया ओर उसका तोबा स्वीकार हुआ्भर। --वेज् वो 
९ मुहम्मद साहब के बच करने का गुप्त प्रथत्न ऊिया गया था; परन्तु 
मदीना वालों ने यह कह कर इस काम को न ऐोने दिया कि मुद्म्मद सा० 
कोर टसके लोगों के हमारे बीच में होने से हम रे व्योपार को बहुत लाभ 
पहुंचा। 


६५६ हिग्दी-कुर्भान 
( ४ ) फ़ अअकृुबहुस्‌ निफाकृःन्‌ फ़ी कुल विहिम्‌ 


इला यउ॒मि यल्कूनहू बिमारे अख्लफु5ल्‍लाहा माड 
वश्द्हु व बिमा5 काउनू5 यक्ज़िबून्‌ || 

फिर इस बात पर कि अहलाह को जो वचन दिया था 
उन्होंने उसके विरुद्ध किया ओर इस बात पर कि वे भूठ 
बोलते थे, उनके मनों पर उसका प्रभाव बेर भाव रफ्खा, जब 
तक कि वे उससे आकर मिले | 

(६) अलम्‌ यअलमृरे अन्नल्लाहा यअलम 
सिरेहुम्‌ व नज्वाहुए व अन्न5ल्‍लाहा अल्ला5म्‌ ल_गयूव ॥ 

क्या यह शञात नहीं कर चुके कि अल्टाह उनका भेद ओर 
मन्त्र जानता है ओर यह कि अल्लाह प्रत्येक परोक्ष बात से 
परिचित है। 

(७) अल्लज़ीना यल्मिनूनःल_ म्‌ चुविरई ना 
मिन5ल_मुआ्न मिनीना फ़ि-स्सदकाति व&ल्लज़ीना ला$ 
यजिदूना इल्ला5 जुह दहुम्‌ फ़ यस्खरूना मिन्ह म्‌ सखिर5- 
ल्लाह मिन्हम्‌ व लहम्‌ अज़ञाउबुन अलीम_॥ 

बह जो दान देने वाले मुसद्मानों को पेट भर कर दोष 
देते हैं और उन्हें भी जो अपने परिश्रम फी कमाई के अतिरिक्त 
ओर कोई ढंग नहीं रखते, फिर उन पर हँसते हैं; श्रतलाह ने 
उनसे हंसी की है और उन्हें दुःख का द्णड है। 


सरये तौबा,-मं० २, पा० १० र० ११५ ६४७ 
(८) इस्तरिफल हम. अउ ला5तस्तरिफल हम; 
इन्तस्तरिफल हुम_ सब्र,ना मरतन्‌ फलस्यग्फिर३ल्‍लाइ 
लहम_; ज्ञालिका वि अन्नहम_ कफुरू5 वि&ल्लाहि व 
रसलिही; व5ल्‍लाह ला5 यह दिःल_कडम5ल_फासिकोन॥ 
तू उनके निमित्त क्षमा याचना कर अथवा न कर; यदि 
उनके निमित्त सत्तर बार ज्ञमा मांगे तो भी उनको $&ढलाह 
कदा प क्षमा न करे; यद इस कारण ऊफि उ होने अल्लाह और 
उसके पैगग्बर को अस्वीकार किया; झोर अद्लाह अनाशाकरो 
लोगों को मार्ग नहीं दिखाता । 


[ मं० २ पारा १० रुकूअ ११॥६ ] 


( १ ) फरि ह5ल_ झुखललफूना विमल्‍[अदि हिम_ 
खिला5फा रखत्लिउत्लाहि व करिहूरे अय्युजाहिदूड वि 
अम्बा5लिहिप_ व अन्फुसिहिम_फ़ी सबीलि&ल्‍्लाहि व 
काल 5 ला तन्फिरू5 फिज्ल हर्रि; कुल नाउरू जह- 
अमा अशदु .हरेंब्न ; लउ काउनू$ यप्कहून ॥ 

जो लोग ( तबूऊ संग्राम में ) पीछे छोड़ दिये गये थे के 
अदलाद और पैगःबर से पृथक्‌ बैठकर प्रसन्‍त हुए और अ- 
हलाद के मार्ग में अपने तन और धन से छड़ता उर्द्े श्रप्रिय 
लगा और कहने लगे कि झ्रोष्म में मत चलो; ( दे पैग म्व॒र[ 


६५८ हिन्दी- कु स 


इन्हे ) तू कह-दोज़म ( नकाउग्ति) और अ्रधिक तष्त है. 
यदि तुममें घिवेक हो। 

(२१) फ़ल यज़ हकूः कलील<्व्वल यब्कूड 
कसी रन , जज़ारेअन्‌ बिमा5 का5न्‌5 यक्सिबून्‌ 0 

अतः हँस लेव थोड़ा औ्ोर रं,बें बहुत सा, जो कमाते थे 
उसका यह फल है। 

(३ ) फ दर्ेजअक5लल्‍्लाहु इला ता३इफतिम्गिन्‍्हुम 
फ़5स्तअज़नूका लिल खुरूजि फ़ कुल्लन तखुजू5 मह,या 
अबद35व्य लन्‌ तुका&तिलू5 महा श्रदुव्ववन ; इन्नकुम्‌ 
रज़ीतुम्‌ बि&लू कुझृदि अव्वला मरतिन फ़ःकूूदू5 मशल 
खाउलिफीन । 

अतः यदि अट्लाद तुझको पुनः उनमे से किसी समुदाय 
को शोर ले जावे तो यह तुमसे निकलने के निमित्त निदंश 
थादें तो तू कह-तुम मेरे साथ कदापि न निकलोंगे ओर न 
मेरे साथ किसी शत्रु से युद्ध करोगे; तुमको प्रथम बार बेद 
रहना भिय लगा तो ( अब भी ) पांछे बेठे रहने वालों के साथ 
ब्रैदे रहो । 

( ४ ) वला5 तुसक्खि झलारे अ,हदिम्मिर्हृम्भाउता 
अवद5 व्वला5 तकुमू' भला कृत्रिही; इत्नहम कफ़रू: 
वि##लाहि व रसूलिही व्‌ पाओतू5 बहम्‌ फ़ासिकून ॥ 


सूरये तोबा;-मं० २, पे।० १० रू० ७ ६५ & 

»ऐर यदि कभी मर जाय तो उनमें किसी पर नमाज न 

पढ़ औए न उसकी कप पर खड़ा हो; उन्दांते अल्लाह और 

उसके पैगम्बर को अस्वीक्रर किया और अ्रनाक्षाकारी 
( काफिर रहते हुए ) ही मरे हैं | 

( ५ ) बला5 तुआूजिव्का अम्बाउ्लुहम्‌ व अउला5- 
दुहम; इन्ममा5 युरीदृलल्लाहु अध्युझज्जिवहुम्‌ विहा5 फि- 
इन्या5 व तज्हका अन्फुसहुम्‌ व हम्‌ काफिरून ॥ 

ओर उनकी सम्पत्ति श्र सन्‍तति से साश्चय न हो; 
अहलाह को यही श्रभीए है कि उनको उन वस्तुओं से संसार 
में दशिड्त करे ओर जब तऊ उनके प्राण निकल (तब तक ) 
वे काफिर ही रहे । 

( ६) व इज़ा३े उन्जिलत्‌ सूरतुन अन्‌ आमिनू& 
बि5ल्लाहि व जा5ंहिदू5 मश्रा रमलिहि5स्तअ्‌ जनका उल्लु5- 
त्तुरलि भिन्हम्‌ व का5लू5 ज़नो5 नकुम्मझ5ल का शृदीन्‌ ॥ 

ओर जब कोई सूरत उन पर उतारी जाती है हि तु 
अल्लाह पर विश्वास लाओ ओर उसके पेगम्बर के साथ 
मिल कर युद्ध करो तो उनमें से जो सामथ्यत्रान्‌ है चद छुटट 
मांगते हैं श्रोर कहते हैं हमको छोड़ दे, हम ( घर ) बेठनेवालों 
के साथ ( घर ) रह जावे । 

(७ ) रजूउ बि अय्यहून5 मश्नजल खवाटलिफि व 
तुविश्ना अला कुलूबिहिम्‌ फ हम्‌ लाउ यफ्कहन्‌ ॥ 


६६० हिन्दी-कुर्मान्‌ 

उनको यह अच्छी लगा कि पिछली ख्रियों के साथ 
( घगो में ) रह जावे ओर उनके मन पर ( मौन ) मुद्रा लग 
गई तो उनको बोध नहीं । 

( ८ ) ला किनि-रसूलु बःल्लज़ीना आमनू5 मझहू 
जाहदू5 बि अम्बाउलिहिमू व अन्फुसिहिस्‌ व उलाशइका 
लहुमु&ल खय्रातु व उलाइश्का हमु&ल्‌ मर फ्लिहून्‌ ॥ 

परन्तु पेगम्बर ओर जिन्होंने ( इस्लाम अथवा उस पर ) 
विश्वास किया है ओर जिन्होंने उसके साथ साथ अपने तन 
ओर धन से युद्ध किया है उन्हों को यश ( प्राप्त ) है 
»र वही सफलता प्राप्त करंगे। 

(९ ) अश्नद>ल्लाहु लददम्‌ जन्नातिन तजी मिन्त- 
दृतिह55ल्‌ अन्ह्ा5रु खालिदीना फीहा$ ज़ालिक&ल्‌ फउ- 
जुश्ल अज़ीम्‌ ॥ 

अरलाह ने उनके निमित्त उद्यान उपस्थित कर रबसे हैं 
उनके नीचे नहर बहतो हँ--उनमे निवास किया कर; यही 
महा मनोकामना पूर्ण होतो है| 


[ माजल २ प्‌०१० रू० १२|१८ ॥ 


( » ) वजारेअ>ल मुझ्नस्जिख्ना मिन3लू अश्ृरा<वि 
लि युअजना लफ्पू व कृश्नदल्‍्लजीना कज़बु5:ल्‍लाहा व 


सूरये तोबा मं० २, पा / १०, रू० २१५ ६६१ 


रसूलहू; स युसीबुइल्‍लज़ीना कफ़रू5 मिन्हेम झज़ाधबुन 
अलीम ॥ 

और पेराबी अर्थात्‌ गंवार लोग बहाने बनाते थ्राये जिससे 
उन्हें छुद्टों मिले ओर जो अदलाह ओर पैग़स्वर से भूठे हुए 
वह ( घर ) बैठ रहे; उनमें जो मुनकिर ( अखीकारकर्ता ) है 
उनको अब दुःख का दण्ड मिलेगा । 

( २-३ ) लयूसा अल-ज्जुश्रफा ३३ व ला5 अलअ्ल्‌ 
मज़ों वला5 अल3ल्लज़ीना ला5 यजिदूना मा5 युन्फि 
कना .हरजुन्‌ इज्ञा5 नस,हू& लिल्लाहि व रसूलिही;। मा5 
अल3ल्‌ मृहसिनीना मिन्‌ सबीलिन ; व&ल्लाहु गृफूरु- 
रह मुग्गला5 झलउल्लज़ीना इज़ाउ मा३ अत॒का लि 
तहप्िलहुम्‌ कुल्ता लारे अजिदु मा३ अहमिलुकुम झलयहि 
तब ज्लउ उव्य अअ्युनुहुय्‌ तफ़ीजु मिन-दमइ, ह,ज़न5न 
अल्ला5 यनिद्‌5 मा5 युन्फिकून ॥। 

बुद्ठों और रोगियों के लिए कुछ दोष नहीं ओर न उनके 
जिए जिनको ह॒तनी प्राप्ति नहों कि जो व्यय कर सके ( श्र 
ऐसी दश' में) जब कि वे अहलाह ओर पेगम्ब र के साथ शुद्ध हृदय 
(हो हर रहते) हो; उतकार लोगो पर श्राक्षेप का मार्ग शोर झस्लाद 
द्वमा करने वाला दयालु है। ओर न उन पर कि जब तेरे पास 
आय जिससे कि तू उनको सवारो दे; तूने कहा +# मेरे पाल 


धरे हिन्दी-कुआन । 
कुछ नहीं कि जिसकी तुभकों सवारी दूं तब वह उलरे लोढदे 


ओर उनकी आंखों से इस दुःख में आंसू बहते हैं कि सनकी 
( इतनी ) भाय नहों जो व्यय करें । 


(४ ) औन्नम5-स्सबीलु अलल्लज़ीना यस्तअजि- 
नूनका वहुम्‌ अगिनिया १३ रजू5 वि. अय्यकून5 मश््लू 
ख़वाअलिफि व तवअ&ल्लाहु झअला कुलूबिहिम फ़ हुम्‌ 
ला5 यअलमून्‌ ॥ 


दोष तो उनहो लोगों पर हैं जो तुभसे छुट्टी मांगते हैं ओर 
घताढथ हैं; उन्हें यह प्रिय लगा कि पिछली स्त्रियों के साथ 
रह जावे ओर अढलाह ने उनके मनों पर मुहर की है, श्रतः 
वह नहों जानते | 


205 202 के 2 
पाता क्राफछकफाएफ्ापाए एफ 
| कुल्लियात्‌ आये मुसाफ़ि | 


(< सृष्टि का इतिहास और पुनज नम आदि विषयों पर | 
| | धर्मबीर प० लेखराम छत पुस्तकों का श्रद्धितीय अनुवाद ६ 
अं लगभग १००० पृष्ठ मू० ४) शांघ्र मेंगाइये | ग्राहका को थे 


॥3 पहुंचने पर थोड़ी कापो बचेगी । था 
। प्रम पुस्तकालय, आगरा | €[| 


[५ 
#व 802१ /१/५७१४१ ०३०९ /९/९०१८४९४६/३४१४१४९/५८१ ४०८० 


सुरये तोबा;- मं०, २ पारा, १ रु०; १२ ६६३ 


पारा यअ तजिरूना ११ 


(५ ) यञ्ञ तज्ञिख्ना इलयकुम्‌ इज़ा5 रजअतुम्‌ इलय- 
हिम्‌ ; कुल्ला5 तझतशिरू5 लन्तुअमिना लकुम कृद 
नब्बअ्न55ल्‍लाहु मिन्‌ अख्वा5रिकुमू; व सय्र&ल्लाहु 
अमलकुम्‌ व रखूलुहू सुम्मा तुरइंना इला आलिमिअल्‌ 
गयूबि व-श्शहा5दति फ़ युनब्बिउकुम विमा5 कुन्तुम्‌ तझ- 
मलून 0 

मुसलमानों ! जब तुम जद्दाद से) लोट कर उनकी ओर 
जाओगे तो वे लोग भांत्रि भांति के बहाने बनावंगे; 'हे पेगम्बर ! ) 
तू कह कि बहाने मत वनांश्रो हम तुम्ह।री बात न मानगे, 
हमको अहलाह तुम्द रे समाचार वता चुका है ओर अल्लाह 
आर उसका रसूल तुम्हारे काम अभी देखेंगे । फिर तुम उस- 
को ओर लोटाये जाओगे जो गुप्त व प्रगट ( कार्मा को ) 


जानता है, अ्रत: वह तुमको जो तुम कर रहे हो, ( सभी को ) 
बता देग। | 


( ६) स यहलिफूना बवि&ल्लाहि लकुम्‌ इज्ञ5$- 
न्कूलब्तुम्‌ इ लय॒हिम नि तुआरिजू झन्हुम ; फ अभूरिल5 
अन्हुम्‌; इन हम रिज्सु व्व मअवाइम जहन्नमु, जज़ारेअन्‌ 
, विमा5 काउन्‌5 यक्सिबून्‌ ॥ 


६६७ हिन्दो-क॒र्भ्रान्‌ । 


अब ( वे ) तुम्हारे पास अल्लाह की शपथ खाबंगे जब 
तुम उनके पास ( जहांद से ) लोटकर जाओगे जिससे तुम 
उनसे द्रभुजर करा; झतः वह लोग अपवित्र हैँ ओर उनका 
निवास-स्थान नक है, जो उनकी करनी का फल है | 

(७ ) यह,लिफूना लकुम_ लि तज़ेड5 पझन्हम_, फ 

न्‌ तजजू5 अन्हुम_फ्‌ इन्नल्‍ल्लाह ला यज़ों झनिउल्‌ 
कठ मिल फासिकीन ॥ 
तुम्गारे पास शपथ खाधेंगे कि तुम उनसे प्रसन्‍न दो जाओ, 
अतः यदि तुम उतसे प्रसन्‍न होगे तो अदज्ञाह श्रनाज्ञाकारी भूठे) 
लोगा से प्रसन्‍न नहीं । 

( ८) अल अअगथ्बु अशह कुफब्य निफाउक5व्य 
अज्दरु अल्ला5 यअ लगमू5 हृदृदा मारे अन्जवज्ल्लाह 
अला रसूलिही; व.ल्लाह अलीमुन्‌ ,.हकीम ॥ 

ऐराबी ( गंचार कोग ) कोरे काफिर और मुनाफिक हैं 
ओर इसी योग्य हैं कि जो नियम अल्लाह ने अपने प्रेगम्बर 
पर उतारे हैँ उन्हें न सीखें; भौर अढलाद शानवान ओर बुद्धि- 
मान है । 

( ६ ) व मिन5ल अअराधवि मय्यत्ताखजु मा5 
युन्फिकु मग्रम5व्व यतरव्बसु बिकुमु-इवारेशरा; 'झलयहिम 
दा शइरतु-स्पुड ३ वहशलाह_ समीउ,न झलौीम_॥ 


सूरये तोबा मं० २, पारा ११, रू० १३ ध्ध्प 


ओर कुछ गंधार ऐसे हैं कि उनको जो व्यय करना पड़ता 
हे उसका बदला विचाए करते हैं ओर तुम्हारे विषय में दुभ:- 
ग्यता की प्रतीक्षा करते हैं, उन्हीं पर दुभग्यता आ पड़ेगो; 
अल्लाह सुनता ओर जानता है । 


(१० ) व मिन&ल_ अश्नरा5वि मय्युअ मिन्रु बि5- 
5ल्लाहि व5ल यउ मिउल्ष आखिरि व यत्तखिज मा5 
युन्फिकु कुरुवातिन्‌ इन्द5रलाहि व सलवाति रसूलि 
अला३ इन्नहा5 कुबंतुल्लहम ; सयुद्ृ्खिलु हमु5ल्‍लाह 
फी र,ह्मतिही; इच्नल्लाहा गफुरुग्हीम्‌ ॥ 

ओर प्रामार्णों ' गँवारों ) में कुछ ऐसे ( भी ) हैं जो श्र- 
ल्लाह ओर श्रन्तिम दिन का विश्यास रखते हैँ और जो कुछ 
( अल्लाह के मार्ग में ) व्यय करते हैं उसको अल्लाह को 
सर्मीपना और पेगप्बर की श्राशोबोदों का साधन 
समभते हैं, अतः सुन रक्‍खो कि वह व्यय करना ) उयके 
लिए समोपता का ( कारण ) है भी कि अवश्य मरे पीछे अ- 
दल्ोह उन्हें अपने अ्रनुग्नद मे ले लेगा; निस्‍्सन्देह, अद्दाह 
दमा करने वाला दयालु है । 


[ मंजिल २, परा ११, रूु० १३ |] 


( १ ) व-स्साविकन5ल अव्वलूना मिन5ल मुहा- 
जिरीना वछ्लू अन्साअरि ब&ल्‍लज़ीन5त्तवऊ हुम्‌ विईृह,: 
सा-निरजियअल्ला हु अ्न्हम्‌ ब॑ रज5 अन्हु व अश्वद्द 


६६ हिन्दो-कुर्भान्‌ । 


लहुम्‌ जन्नातिन तजी तहतह55लू अन्हारु खालिदीना 
फीहा३१ अबदन्‌ ज़ालिकल्लू फ़रजअल शज़ीम्‌ ॥ 


आर हिजरत करने वालो ओर अ्रन्सार में से जो लोग 
( इस्लाम के खवीकार करने में ) अग्नणो रहे ओर सब से पूव 
( विश्वासी हुए ) भोर वह लोग जो इनके पश्चात्‌ शुद्ध हृदय 
से इस्लाम में प्रविष्ट हुए, अदलाह उनसे प्रसन्‍त ओर वे अ- 
टलाइ से प्रसन्‍न शोर श्रत्लाह ने उनके लिए ऐसे यहिएत के 
बाग तय्यार कर रकक्‍खे है जिनके निकट नहर बह रही होंगी 
अ.र यह उनों खदा>सवंदा निवास करंगे; ( और ) यद बड़ी 
भारी सफत्रता है। ह 
( २) व मिम्मन्‌ .हउलकुम्मिन&लू अश्नराधबि 
मुनाफिकुना; व मिन्‌ अहिइल मदीनति मरदू5 अल- 
न्रिफाईकि ला5 तअलमुहम ; नह नु नअलमुहम्‌; स 
नुझज़्जिबुहम्मरतयनि सुम्मा युरदना इला अज़ाबिन्‌ 
अज़ीम्‌ ॥ 
ओर ( मुसलमानों ! ) तुम्गारे निकटरत्ततीय ग्रामीण में 
से ( कुछ ) मुनाफ़िक ( कपटी हैं; अं'र सूूयं मदोना नि- 
वाशियों में से (भी ) जो द्वेष पर दृढ़ (स्थिर) हैं उनको 
( हे पैगम्बर | ) तुम नहीं जानते; हम इनको ( भली भांति ) 
जानते है, अतः अभी «रो हम (संसार में ) इनको डबल 


सूरये तोबा;-मं०; २, पारा; १, रु०; १३ ६६७ 


( दुगुना ) द्‌रड देंगे, फिर महान्‌ दुःख की ओर लोटाए 
ज.येगे | 

(३) व आख़रूनअअतरफ्‌5 बि ,जुनूबिहिम्‌ 
खलतू5 अमल5न्‌ सालि,.ह5व्व आखरा सस्पिअथ्न्‌ , 
अस<ल्लाह अय्यतूबा श्रलयहिम्‌; इन्न&लल्‍लाहा गृफूरु- 
रहीम ॥ 

आर कल मध्य हैं जिन्हाने अपने अपराध को स्वोकऋार 
किया और मिले जले कार्य किये--कुछ अच्छे और कुछ बुरे; 
अतः आश्चय नहीं कि अल्लाह उनको ज्ञम्रा प्राथना स्वीकार 

नकर ले; क्योंकि अल्लाह क्षमा करने वाला दयालु है । 

( ४ / खजू मिन्‌ अमृवाउलिहिस सदकृतन्‌ तुतह हि 
रुहम्‌ व तुज़कीहिम्‌ विहा व साल अलयहिम्‌; इन्ना 
सलातका सकधुल्लहम्‌ ; व&ल्‍लाह समीउ,न्‌ अलीम ॥ 

( हे पैगम्बर | यह लोग अपने धन को ख रात कर तो) 
इनफे धन का दान ले लिया करो; ज्यो'क दान स्वीकार करने 
से तुम इनको ( इनके पापों से ) पवित्र ओर पृथक करते हो 
ओर इनको शुभ आशीष दो; क्योंकि तुम्दारा श्ाशीवार इनके 
लिए सन्तोष है; झोर अल्लाह छुनता ओर जानता है| 

( ४ ) अलम्‌ यअलमूर अन्न&ल्लाहा हवा यकक्‍वलु- 
त्तउ बता अन्‌ इबाउंदिही व यअखजु -स्सदकाति व अन्न$- 
त्लाह हुब-त्तव्वाबु-रह)म्‌ ॥ 


द्ध्प हिन्दी-कुआंन्‌ 


क्या इन लोगों को इसका बोध नहीं कि अहाह ही इन 
लोगो की ज्ञमा-प्रार्थना स्वीकार करता है ओर वही दान 
( का घत्र ) लेता ओर अट्लाह बड़ा क्षमा-प्रा्थना स्वीकार 
करने धाला है| 


( ६ ) व कुलिअमलू5 फ सयरल्‍्लाह अमलकुम्‌ 
व रसूलुह व5ल मुअमिनूना व सतुरइना इला झालिमिशल्‌ 
गयूबि व-श्शहा«दति फ़ युनब्बिउकुम्‌ विम्रा5 कुन्तुम्‌ 
तअमलून ॥ 
ओर ( दे पेग॒म्बर ! तू ) कह कि तुम आचरण करते रहो, 
अ्रत: अभी तो अब्लाह तुम्हारे आचरणों को देखेगा ओर 
अटलाह का पैगम्बर ओर मुसलमान ( भी देखंगे ) और ( झुत्यु 
के पश्चात्‌ ) तुम अवश्य उसकी ओर लोदाए जाओगे जो 
गुप्स ओर उपस्थित है, (घद्द सब) जानता है फिर जोकुछ तुम 
संखार म॑ करते 'हे हो वह उससे तमको परिचित कर देगा । 
( ७) व आखरूना घुजेउना लि अशम्निलल्लाहि 
इम्मा5 युअस्जियु हम व इम्मा यतूबु अलयहिस ; 
ब5ल्‍लाह अलीमुन्‌ ,हकीम्‌ ॥ 
ओर ( कुछ लोग चह हैं कि अटलाह फी आजा षी प्रतीक्षा 
में उनका मामला मुठ्तवी है कि वद्द य। तो उनको दणड दे 
अथवा डनकी क्षमा प्राथता स्वीकार करे; ओर अल्लाह छाता 
ओर बुद्धिमान है । 


खूरये तोबा;-म०; २; पारा; १० रु०; १० ६६६ 


(८ ) व5ल्लज़ीन5त्तखजू,5 मस्जिदन्‌ ज़िरा5र5व्य 
कुफ्रूव्व तफ्रीकृन्‌ बयून5लू मुअमिनीना व इसो5द5- 
ल्लि मन्‌ .हा5रबउल्लाहा व रसमूलहू मिन कब्लु, व ल 
यह लिफुन्ना इन अरदुनारे इल्ल55लू हस्ना; वजल्लाह 
युश्हदु इन्नहम्‌ ल काज़ियून्‌ ॥ 

ओर ( एक प्रकार के मुनाकिक वह भी हैं ) जिन्होंने इस 
उद्द श्य से एक मसजिद्‌ वना खड़ी की कि ( मुसद्मानों को ) 
हानि पहुंचाय झोर कुफ्‌, कर और मुसलमानों में फूट डालें 
झोर उन लोगों को शरण दे जो अल्लाह ओर रसूल के साथ 
पहले युद्ध कर घुके हैं. श्रोर पूछा जायगा तो शपर्थ खाने 
लगेंगे कि हमने तो भलाई के अ्रतिरिक्त अन्य किसी प्रकार 
की इच्छा की नहीं; ओर अल्लाह साक्षी देता है कि यद अवश्य 
भूठे हैं । 

( ६ ) ला5 तकुप फ़ीहि अवद&न; ल मस्जिदुन 
ऊस्सिसा अल-त्तक्वा मिन्‌ अव्वलि यउ॒मिन्‌ अ,हककु, 
अन्तकूमा फीहि; फीहि रिजा5लुय्युहिब्बूना अय्यततृह हरू5; 
व&ल्लाहु युवहिब्बुल मुत्तद हिरीन ॥ 

( हे पैगम्ब |] ) तुम उस मसजिद्‌ में कभी जाकर जड़े 
भी न होना । हां, वह मस जिद जिसका झ्ाधार आरम्भ दिवस 
से संयम पर रक्‍्खा गया है उसका यद्यपि अधिकार दे कि तुम 


उसमें खड़े होकर इमामत करो क्योंकि उसमें ऐसे लोग दे 


६७० हिन्दो - कुश्रान्‌ 
जिन्हें भले प्रकार स्वच्छु पवित्र रहना प्रिय है; ओर अल्लाह 
को भलो भाँति स्त्रच्छु पवित्र रहना प्रिय है । 

( १० ) अफमन्‌ अस्ससा बुन्याउनहू अला तक्वा 
मिन>ल्‍लाहि व रिज़्वाउनिन्‌ ख़यूरुन्‌ अम्मन्‌ अस्ससा 
बुन्याउनहू अला शफ़रा5 जुरुफ़िन्‌ हाअरिन्‌ फ़ल्न्हाश्रा 
बिही फ़ी नाईरि जहन्नमा, व5ल्‍लाह ला5 यह दिशल्‌ 
कउम-ज्जालिमीन्‌ ॥ 

भला, जो मनुष्य अहलाह के भय ओर डसकोी प्रसन्नता 
पर अपने भवन को झ्राधार-शिला रफ्खे वह श्रेष्ठ है अथवा 
यह जो फुसलफुसे खोखले कगारे के किनारे पर अपने भवन की 
आधारशिला स्थापित करे तो घद भवन उसको नके की अगि्ति 
में ले गिरे; और अट्लाह भ्रत्याचाग मनुष्यों को शिक्षा नहीं 
दिया करता । 

( ११ ) ला5 यज़ा<लु बुन्या5लुहृम्ुइल्तस्ी वनउ5री 
बतन्‌ फ़ी कुलूबिहिम्‌ इल्लारे अन्तकृत्तआ ,कुलूबुहम ; 
व5ल्‍लाह अलीमुन्‌ हकोम्‌ ॥ 

यह भवन जो इन लोगों ने वनाया है, इसके कारण इन 
लोगों के हृदयों में सवंदा शह्बा ओर भय रहेगा यहां तक कि 
इनके हदयों के दुकड़े टुकड़े दो जायेगे; ओर अछ्लाह शाता 
और बुद्धिमान है । 


#शाह अब्दुल कादिर ने 'वल्लज)नत्तखजू,” से लेकर यहां तक को 


सूसये तो बा;-मं०, २ पार, ११५ रु० १७. ६९४१ 


[ मंजिल २ परा ११ रू १४।८ | " 


(१) इन्न5ल्‍लाह5श्तरा मिन&लू मुआअमिनीना 
अन्फूसहम्‌ व अम्बाउलहम्‌ वि अन्ना लहमुझल्‌ जन्‍्नता; 
युक्राअति बुना फी सबीलि&ल्लाहि फ यकूतुलूना व युक्त- 
लुना वश्न द5न्‌ अलयहि ,हक्कृडन्‌ फि-तउराति बश्ल्‌ 
इनन्‍नीलि ब5त्‌ कुओनि, व मन्‌ अउफा वि अह,दिही 


ग्रायता के विषय में जो हारिया लिखा है उसमें सभो श्रावश्यक ऐतिहा- 
.क व ते सभो विद्यमान हैं उसीको हम ज्यों का त्यों उद्धूत् किये देते हैं-- 
“हजरत मकके से हिज रत कर आगे तो मदो ने से बाहर--जहाँ एक मुहल्ला 
बगी उमर थिन ग्रोफु का था--उतर ।ऊद्द दिनां के परवात्‌ नग; से स्थान 
प्राप्त हिया ग्रौर सल्जिद नबवी बनाई । उस मुहल्ले में जहा नमाज, पढ,त 
थे वहाँ लोगों ने मह्जिव बना रक्खी और समुदाय स्थिर रहा। वह मस- 
जिद कब्रा के नाम से प्रसिद्ध है। हज रत प्रायः सधाह के विन वह! जाते गौर 
नमाज, पढ़त। उस मुहल्ले में कुछ मुना(ि वा ने चाहा कि अन्य ससजिद 
बनावें पहलो' को हठ पर और अपना समुदाय पृथक विश्चित करें ओर एक 
राहब अवू आमर कि इस्लाम के दायरे से निकल गया था उसको हंष से 
बुलाकर वहां सरदार श्रोर इमाम बनाथे' । एजरत से चाहा कि पहले एक 
बार आप वहां नमाज, पटे' तो हम सहुदाय स्थापित करे । हजरत को डर के 
कर का पता न था झतः घचन दिया कितदक के युद्ध से लोटेंगे तो पहले 
वहाँ नमाज पढ़ कर नगर में घुस्गे ।हक ताला ने तटले सावधान कर दिया 
ओर पहले मसजिद कबा के लागो' की प्रशसा को | मनुप्य सावधान रहे कि 
प्रगट में कोई आ!शघना है शोर उसमे दुप्कामना छि.े हुई है उसकी ग्रह 
फ्दस्‍्था है ।” 


६७२ हिन्दी-क॒र्श्नान । 


प्रिनललाहि फस्तब्शिरि5 वि व्यई कुमुललज़ी बा5 
यञ्नतुम्‌ बिही; व ज़ालिका हव&ल फ़डजुध्ल अज़ीम्‌ ॥ 
अवलाह ने मुसलमानों से उनके प्राण ओर धन इस मूल्य 
पर क्रय कर लिये कि उनका बहरिश्त हैं; (वे) अल्लाह के मार्ग में 
लड़ेंगे, मरगे ओर मारंगें। तौरेत इजील ओर कुरान मे सत्य 
पतिज्ना है, ओर अल्लाह से अश्लिक कोन अपने बचन को 
निबाहने वाला है, अतः अपने उछल व्योपर पर, जो तुमने उसस 
किया है, प्रसक्ष हो; ओर यही मदान्‌ मनोकामना पूरी होती है । 


( २ ) अत्ताशेइबून"ल आबदिदूनआलू हामिंदून- 
स्सा5हहू न--राकि झुन--एसाउजिदून अल आमिरून' 
ब्रि&ल मश्न रूफि व-न्ना5हुना अ्रनि&ल मुन्किरा वइल्‌ 
'हाफिजू ना लि हृदृदिउल्लाहि, व बश्शिरिल मुअ मि- 
नीन ॥ 


तोबा ( पश्चाक्ताप ) करने वाले, आराधना करने वाले, 
स्तुति करने वाले, यात्रा करने वाले, भाकने वाले, दरडवत्‌ 
करने वाले, खुकम॑ की विधि बताने वाले ओर कुकम से 
रोकने वाले ओर ऋललाह की निश्छिस मर्य्यादाओं पर स्थिर 
रखने वाले; ओर मुसत्मानों को हषे-समाश्वार झखुना। 


( ३ ) मरा5 का5ना5 लिन विष्य व&ल्लजीनां आ-इ 


सूरये तीबा;-मं०; २, पारा; ११, रु० १४. ६७३ 


पनू रे अय्यस्लरिफरू5 लिल्मुश्रिकीना व लड़ काउनू३ 
उली कुबो मिन्‌_ बञदि मा तवस्यना लहुम अन्नहुम्‌ 
अस्हाबु&लू जहीम्‌ ॥ 

पैगुम्बर ओर मुसत्मानों को उचित नहीं कि वे मुशरिकों 
( अर्थात्‌ साभी ठहराने वालों ) के लिए; चाहे घद समोपस्थ 


( सम्बन्धी ) दी क्यो न हो, यह प्रमट हुए्ण पश्चात्‌ कि वह 
दोजख ( नके ) वाले हँ--त्षमा मांग । 


(४) वे मा5 काउन5स्तिग्फाउरु इब्राहीमा लि 
अबीहि इल्ला5 अम्मड्‌ इदति व्य झदहा३ इय्याउ॑हु, फ 
लम्पा5 तबय्यना लहू३ अन्नहू श्रवुव्वु ल्लिल्लाहि तबर्रा 
अमिन्हु; इन्ना इब्राहीमा ल अव्वा5इुन हलीमू ॥ 

ओर इब्राहीम का अपने पिता के निमित्त क्षमा मांगना 
एक प्रतिशा के कारण, जो उत्तने उसकेसाथ की थी, श्रनिरिक्त 
( और ) कुछ न था, फिर जब उस पर यह प्रगट हुआ कि 
वह अल्लाह का शत्र है तो उससे रुष्ट हुआ; निश्षय इच्माहीम 
बहा कोमल हृदय ओर सहनशील हे । 

( ५ ) व मा5 का5न<लल्‍्लाहु लि युम्षिल्ला कठ म5न 
बशञ्मदां इजूदाहुम हत्ता युवग्यिना लहुम्मा5 यत्तकना, 
'लैल्लाहा बिकुल्लि शयरन झलीम्‌ ॥ 


६७७ हिन्दी- फुआंन 


कोर झल्लाह ऐसा नहीं कि किसी जाति को जब कि उसे 
सत्पथ पर प्रवृत करा चुकीगे जब तक उन पर ( वह बांत ) 
प्रगट म फरदे कि जिससे उन्हें बचना टै-पथ-श्रष्ट करे; 
निश्चय अरहत्ाह प्रत्येक वल्तु से परिचित है । 


( ६ ) इच्न:ल्लाहा लहू मुल्कु-स्समावाति व5लू 
अशि; युझ्यी व युमीतु; व मा5 लकुम्मिन्दूनि*ल्लाहि मि 
व्यलि स्यिब्बला5 नसीर्‌ ॥ 


निए्यय अल्लाह ही है जिसका श्रासमान ओर पृथिवो में 
है, वद जिलाता है श्रोर मारता है; अल्लाह फे अतिरिक्त अन्य 
कोर तुम्दारा समर्थक्ष और सद्यायक नहीं । 


( ७-८ ) लकवा<व<ल्लाहु अल-हविस्थि पश्ल्‌ 
पुद्दाजिरोना व&लू अन्सा5रि#लजीनअच वऊूहु फी 
साअझतिउलू उस्रति मिन्‌ _ बआदि मा5 का5दा यज़ीगु 
फुलूबु फरीकिम्मिन्हुम्‌ सुम्मा ताउ्बा अलयहिम्‌ चहू 
विहिमू. रफ़फुरहीमुव्य॒,अल-,स्सुलासति5त्लज़ी ना 
खुल्लिफू3; दत्तारे इज़ा5 ज्ञाउकत्‌ झलयहिमुबलू हज, 
विमा5 शहुबतू व ज़ा:कृत्‌ झसपहिस्‌ अन्फुसूहुम्‌ व झन्नू ३ 
अज्ला5 मलजझ मिनःलल्‍लाहि इल्ला! इलपूहि, सुम्भा 


सुग्पे तोबा;-मं० २, पा० ११ रु० १५ च््क्ं 


ताबा झलयूहिम्‌ लि यतृूबू5; इन्नल्लाहा हुब-त्तव्वाबु- 
रहीम ॥ 


यद्यपि अ्रल्लाह ने पेग़म्ब॑र पर बड़ा हों अन्नग्नह किया 
मुहाजिरों और अन्सार पर ( भी )-जिन्होंने तंगदस्तो के समय 
में पेग म्बग का साथ दिया जभ् कि इनमे से किन्‍हीं कि हीं के 
मन विचलित होगणे थे -डसी ने अपना अन॒ग्रह किया; ( कि 
इतके मनों को संभाल लिया ) निश्चय अहलोह परम दूयालु 
और बुद्धिमान है । उन तीनो ( मनुप्यों ) पर भी जा श्रज्ञाह 
की आज की प्रतीक्षा में ) पीछे छोड़े गये थें; यहां तक कि 
पृथ्वी विस्तृत होते हुए भी उनके लिए संकुचित होने लगी 
ओर वह अपने जीवन से हताश होगये कि अल्लाह के अ्रति: 
रिक्त अन्यत्र कद्दीं भो रक्षा नहीं, फिर श्रदनाह ने उनकी तोदा 
( पाप ज्ञपा प्रार्थना ) स्वीकार क रलो जिससे कि ( फिर भी ) 
क्षमा प्र थना करते रहे; निस्सन्देह अल्लाह बड़ा प्राथना स्वी- 
कार करने वाला और द्‌य लु दे । 


[ मंजिल २ पर ११ रू १४।९० ] 


( १) याई अ्युह5छलजीना आमनु55त्तकु55- 


ल्लाहा व कूनू5 मझ-स्सादिकोन ॥ 
हे मुसदमानो ! अल्लाह से इरते रहो भोर सच्चा के साथ 
रहो ! 


5६७६ हिन्दो-क॒र्भान । 

( २) मा5 काधना लि अहिःल प्रदीनति वे मन 
हजलहुम्मिनल्‌ अअराडबि अय्यतखल्लफू5 शरसूलि5- 
ललाहि वला5 यग्ेबू5 बि अन्फु,सिहिम्‌ अन्नफ्सिही; 
जालिका बि अन्नहुम ला5 युसीबुहुम ज़्मउब्व ला5 नस- 
बुव्वला5 मख्मसतुन फी सबीलि&ल्लाहि व ला5 यतऊना 
मसतिअर5 य्यगीजु 5 लू कुफफ़ारा वला5 यना&लूना पिन, 
झदुव्वि अयल35न्‌ इल्ला5 कुतिबा लहुमू बिही शझमलुन 
सालि हुन्‌ ; इन्नल्लाहा ला5 युज्ञीव अजु&ल मुह |सि- 
नीन्‌ ॥ 

मदीना के निवालियों श्रोर उसके आसपास के रहने व ले 
श्रामीणों को डचित न था कि अल्लाह के पैगम्बर ( के साथ ) 
से पीछे रह जाधें ओर न यह कि पेगम्बर के प्राणों की अपच्ता 
अपने प्राणों से अधिक प्रेम कर, यह इसलिए कि इन ( जहाद 
करने वालों ) को अ्रल्छाह के म.ग में प्यास, थकावट ओर 
कथा का क्लेश पहुंचता है तो और जिन स्थानों पर काफिरों 
को इनका चलन! अ्रसहथ प्रतोत होता है वहा चलते हैं तो 
ओर शत्रुओं से ( कभी ) कुछ मिल मिला रहता है सो ( दुख 
ओर खुख "नो दशाओं में प्रत्येक कार्य के बदले इतका शुभ 
काम लिखा ऊाता है; निस्‍स्सन्देह अत्लाइ सच्छे ( हृदय से 
इस्लाम की सचवा करने वालों ) के फल को नष्ट नहीं धोने 
द्वेता। 


सूरये तोबा मं० २, पारा ११, रु० १६ ६७३ 
( ३ ) वला5 युन्फिफूना नफ़॒क्तन्‌ सगीरत व्वला5 
कबीरत व्वला5 यक्तृडझना वाददिय5न्‌ इल्ला5 कुतिबा 
लहुम्‌ लि यजज़ियहुमु55ल्‍लाहु अहुसना मा5 काउन5 
यञअमलून ॥ 
ओर ( इसी प्रकार ) थोड़ा अथवां बहुत जो कुछ (अदलाड 
के मार्ग में ) व्यय करते हैं ओर जो घाटियां उन्हें ते करनी 
पड़ती हैं वह सब ( इनके कर्म-पत्र में ) इनके माम लिखा 
जाता है, जिससे कि अटलाह इनके कर्मों का इन्हे उत्तम से 
डसतम फल प्रदान कर | 
( ४ ) व मा5 काउनउल्‌ मुअ्मिनूना लि यन्फिरू& 
का रेफ्फृतन; फ लडला5 नफ़रा भिन्‌ कुल्लि फ़िकति- 
म्पित्‌ हुए ताश्रफतु ललि यतफक्क्हू5 फि दीनि व 
लि युन्ज्िरूद कउमहुम्‌ इज़ा5 रजऊ ३ इलयहिप्‌ लशझ्नल्ल- 
हुमू यह ज़रून ॥ 


ओर यह उचित नहीं कि मुसत्मात सबके सब ( अपने 
अपने घर्रों में से ) निकल खड़े हो अर मदीने में आ घुभ। 
पैसा व्यों न किया कि उनके प्रत्येक समुदाय में से कु; लोग 
( अपने घरों से ) निकले हते कि दीन की समझ पैदा करत 


द्श्य हिन्दी-कुर्शान्‌ 


ओर जब ( सीज़ समझ कर ) अपनी जाति में फिर पहुंचते 
तो उनको ( श्ललाह को अ्रवज्ञा से ) डराते जिससे वद्द लोग 
( बुरे कर्मा से ) बचते । 


म० २ पारा ११, रु० १६।॥७ 


( १ ) यारे अय्युह5<ल्‍्लज्जीना आमनू5 का5तिलु55- 
ललजीना यलूनकुश्पिनल कुफ्फा:रि दल यजिदू5 फी 
कुम्‌ गिलज़ तन्‌ ; वा:अलमू३ अन्न<रलाहा मश्नःल मुत्त- 
कीन॥ 

मुसत्मानो ! अपने आस पास के काफिगों से लड़ो ओर 
चाहिये कि तुममें करारापन मालूम कर ( ओर किसी पर 
व्यर्थ अत्याच.र न करो ) ओर ज्ञात रकतो कि अहलाह उन 
लोगो का साथो दे जो संयमी हें । 


( २ ) व इज़ञा5 मा5 उन्जिलत्‌ सरतुन्‌ फ मिन्हम्प 
ग्यकूलु अस्युकुम्‌ ज़ाउदतहु हाज़िहो३ इमाइनन, फ 
अम्म5ल्लज़ीना आमनू5 फ़ ज़ा<दत्‌ हुम्‌ ईमा:न व्य हुम्‌ 
यस्तब्शिरून्‌ ॥ 

ओर जिस समय कोई सूरत उतारी ज तो है तो घुना फको 


मेसे कुछ लोग ( पक दुस शेसे ) पूछने लगते हट कि भला दस 
( खत) ने तुममे से किसका $मौान (पथि एयारन ) वढ़ां दिया 


सूरये तोबा;-मं० २,पा० ११५ रु० ११५ ६७६ 


अतः जो विश्वासी हैं इसने उनका तो विश्वास बढ़ाया ओर 
वह अपना हु मनतते हैं । 

(३) व अम्प5अल्लजीना फ़ी ,कुलूबिहिम्परजुन 
फज़ा5दत्हुम्‌ रिज्तथ्न्‌ इला रिज्सिहिम्‌ व माइतू5 दहुम्‌ 
काफिरून ॥ 

ओर जिनके मन में गोंग है श्रतः उनको मर्ज नता पर 
मलीनता बढ़ाई शरीर ज्य तक वह मरे काफिर (हा) रहे । 

( ४ )अ बला5 यररना अन्नहुम्‌ युण्तनूना फ़ी 
कुल्लि आमिम्मरतन्‌ अड मरंतयनि ,सृम्मा लाऊ यतूबूना 
वला5 हुम्‌ यज़्ज़क्करून ॥| 

यह न्हीं देखते कि वह प्रत्पेक वर्ष एक वा दा बार परी- 
क्षण में भती है, फिर पश्दात्ताप नहीं देखते और न क्षा 
प्रणणु करते हैं । 

( ४ ) व इज़ा5 मा३ उन्जिलत्‌ सखशपुन्नज़रा बआ- 
जुहुम्‌ इला वहन, हतू यगाउुम्मिनू अहदिन 
सुम5 सरफ5; सरफउललाहु कुजूबुहुमू वि अन्नहुम्‌ 
क़रसुल्लाउ य१फहून ॥ 

जब एक स्रत उतरी तो एक दूसरे की आर देखने लगे 
कि काई तुमको देखता है फिर चले ग्ये; अ्रदलाह ने उनके 
हृदय इसलिए परि+तित कर दिये हैं कि घबह ल ग ऐसे दे कि 
उन बु:' नहों । 


'दष्ट० हि्दी-कर्श्रान 


(६ ) लकद जारेअकुम्‌ रखूलुम्मिन्‌ अन्फु,सिकृध्‌ 
अजीजुन्‌ भ्रलयहि मा5 अ,नित्तुम ह,रीसुन्‌ अलयकुम्‌ 
बिल मुअमिनीना रऊ,फरहम्‌ ॥| 

तुम्हारे पास तुप्हीं में से पैगम्बर श्राया है यदि तुमको 
कष्ट मिले तो उसे भार मालूम होता है, वह तुम जो मुस- 


ज्मान हैं उनकी खोज रखते है, बह अनुग्रह रखता है ओर 
दयालु है । 


( ७ ) फ इन्तग्ल्लउ फ कुल हस्विय&ल्‍लाहु ला३ 
इलाहा इल्ला5 हुवा, अलय॒हि तवक्कल्तु व हुआ रब्बुपल 
आल अज्ञीम्‌ ॥ 

फिर यदि वह्द जावें तो तू कई तुककी अढलाह परयाष्त 
है उलके अतिरिक्त अन्य किसी की आराधना ( योग्य ) नहीं, 


मंतर उसी पर विश्याय किया और वहीं बड़े तख्त का 
स्वमीदे। 








*ए॑ए.णआ आओ 


[ मं० ३, पारा ११, रु) ११० | 


( १ ) अलिफ लाम्‌ रा तिल्‍का आयातु5ल्‌ किता- 

बिल ,हकीम्‌ ॥ 
अलिफ ल म्‌ रा यह आयते पक्की पुस्तक को हैं । 

(२) अका5ना लिन्नाईसि झजबः्न्‌ अनू अउ 
हयूना इला रजुलिब्मिन्हुम अन्‌ अन्ज्िरि-आ्राउसा त्र 
वश्शिरि3ल्लनज्नीना आभनूरे अन्ना लह म्‌ कदमा सिद्‌ केन 
इन्दा रव्विद्िम्‌ ; का&ल5ल्‌ का5फ़िरूना इन्ना हाज़्ा ल 
सा ठिरुम्पुबीन ॥ 


हट ७. 


कसु'ये यूनप मकक्‍के में उत्तरो इससे १०६ अध्यत' ओर ६१ रुकृआ है 
इस सूरत में यूनसस ( 0:0५" ) पंगम्बर का वर्ण न है, इपमें साथ दवा कुरश 
काफिरों को ः्म्वाधित किया गया है। ग्रह सूरत छिजरी से पूछ को है। यहू- 
दिया को रिवायतो' और इतिहास की जानकारों से जाना ज्ञाता है कि 
यहदियों में मुहम्मद साहब के मित्र ओर ५रिचित थे । 


ध्टर दिग्दो-कुप्र/न। 

क्या लोगो को आश्चय हुआ कि हमने उनमें से पक्क म- 
नुष्प को आज्ञा भेजी कि लोगों को मय खुना ओर(यह हष समा- 
चार दे कि जो कोर विश्वास करे उनको अपने पालनकक्तों के 
यहां सत्य पद है; »विश्वा सा कहने लगे--“(+स्सन्रेह, यह 
साक्षत्‌ जादुगर है |” 

. ३ ) इच्चा रब्बकुम्ु'ल्लाह <ललज़ी खलक-स्समा- 
वाति बल अज़ां फ़ी सित्तति अय्याउईमिन्‌ सुम्भ5स्तवा 
अलउल अररी युदब्बिरुबल अम्रां; मा5 मिन शफ़ोहन 
इल्ला5 मिन्‌_बअदि इज़्निही; जालिकुम्नुबललाह रख्यु- 
कुम्‌ फाउअबुदृह अफ़ला5 तज़क्करून्‌ ॥ 

( लोगो ! ) तुम्दारा पालनकत्त,। वहा अ्रल्लाह है जिसने 
छः (न में आकाश ओर पृथिवी को उत्पन्न किया फिर शअ्रर्शे 
पर जा बिराजा ( दि वही से ) प्रतेक काय का प्रबन्ध कर 
रहा है; उसकी जो पहले आजा हो उसके अतिड्क्त कोई 
लिखारिश नष्टों कर सकता; यटी अ््ट'ह तो तुम्हारा ॥लन- 
कन्ता है फिर इसी की उपासना करो; क्या तुम विचार का 
प्रयोग नह करत ? 

( ४ ) इसयहि मर्तिउुकुम्‌ जमीझ्र न; वअदउल्लाहि 
हक्फुडन्‌ , इन्नह यब्दउ5ल खलका पृम्मा गरुई.दृह लि 
यजज़ियजल्ल त्तीना आगमन व झभणिलु5-स्सालिहाति 
वि छ किठि , वरझूणजत्रीना अफरूठ लड़ भू शगउबम्पिन 


स्रये तोबा;-म०; हे; पारा; ११ रू०: १ ६८३ 


्छ 


हवीमभि व अजाअबुन अलीमुन _ बिम्रा काउनू5 
यक्‍्फुरून्‌ ॥ 

तुम सबको उस्तीकी ओर लोट जाना है; अदलाह की प्रतिज्ञा 
सच्ची है; यही उसको बना देगा फिर दुहरा देगा जिससे उन्हें 
फल दे कि जिन्होंने विश्वास किया था ओर भले कर्मा का 
न्‍्याय से किया था; ओर जिन्होंने अस्वोकार क्रिया- उन्हें 
खोलत' पानो ओर दुःख का द्राड पीना है क्योंकि बे अवि- 
श्वासी हुये थे 

(५ ) ह च5ल्‍लज़ी जश्नल-श्शम्सा ज्ियारे अव्वल 

कमरा न्र5व्व कृदरहू मनाउजिला लि तञ्॒लमू5 झदद- 
स्तिनीना व5ल्‌ ,हसाउबा मा5 खलक“लल्‍लाह, ज्ालिका 
इल्ला5 वि&ल हक्िक; घुफस्सिलुल आयाति लि कड- 
म्मिय्यअलमून्‌ ॥ 

वही है जिपने सूये को चमक झोए चन्ठमा को प्रकाश 
धनाया ओर उसका यात्राएं निश्चित को तो वर्षा को गरना 
भोर गशित को ज्ञात रक्खो; अह्लाह ने इन्हे सत्य के अ्रतिरिक्त 
ोर क्विली प्रकार नहीं बनाया चद् उन हढोगों प८, जिनदे बुद्धि 
8, भेद्‌ प्रगट करता है। 

( ६ ) इन्ना फिख्तिला5फ़ि-एलयूलि व-नरहा«रि 

वमा5 खलऊ़हल्लाह फ़ि-स्समावाति वउल अज़िल 


आयाति ल्लि कडम्मिययत्तकून ॥ 


2 ।ए हिरी-,कु मति 

जो लोग ( अटल्लोद का ) भय माततें हैं उनके लिए शत 
दिन के उलट फेर में ओर जो कुछ झटलाद ने आकाश और 
पृथ्वी में उत्पन्न किया है उसमे ( अस्लाह की सामर्थ्य वा 
सत्ता के अनेको ) चिन्ह हैं । 

(७ )इन्न>ललजीना ला5 यंजूना लिकाश्श्ना 
व रजूड बिउल हयाति-दुन्या5 बत्मअन्न5 बिहा5 व5- 
ल्लज़ीना ह मं श्रन आयातिना गाफिलून॥ 

जिन लोगों को ( म॒त्यु के पश्चातू ) हमसे मिलने का 
खटका ही नहीं श्रोर जो इस संलार के जीवन से प्रसन्न है 
ओर निश्चिन्त होकर जीवन व्यतीत करते हूँ ओर जो लोग 
हम रे चिन्हो से अपरिचित हैं । 

( ८) उलारेका मशअ्॒वाहुमु-ना5रु बिमा काउनूड 
यक्सिबून्‌ ॥ 

घदी लोग हैं जिनको करतूत का परिणाम यह होगा कि 
उनका 5काना दोजख (होगा । 

( ६ ) इश्न>ल्लज़ीना आमन्‌5 व श्रभिलु-स्सालि- 
हाति यह दीहिस रब्बुह म्‌ वि इस -निहिम्‌; तजी मिन्‍्तह_ 
तिहिमु5लू अन्हारु फ़ी जन्नाति-न्नई,म्‌ ॥ 

डऊिन कोगो ने िश्वात किया और शुभ कर्म भी किये 
उसके विश्वल को बरकत से उनको उनका पालनकृत्ता 


सूरये तौबा;- मं०; ६, पारा; * १ रु० १२ ध्म्ष् 
( मोक्ष का ) ज्ञॉर्म दिखा देगा, कि ( मत्यु के पश्य लू , आराम 
फि उपवर्नी में ( रहेगे कि ) जिनके निकट नहर वह रही होगी। 
( १० ) दश्मवाह मर फोहा सुन्दानक-ल्लाह म्मा व 
ताह य्यतुहुम्‌ फ़ीहा सलाआ्युतू , व आखिर दअवाह म्‌ 
अनि5ल्‌ हम्दु लिल्लाहि रब्बिउलू झआलमीन ॥ 
उनम॑ ( घुखते ही ) चिल्ला उल्गे कि हे अत्लाह ! तू 
पश्चित्र है ओर उनमें उनकी शुभ आशिष--सलाम ( अलेक ) 
होगी अ्र/र अन्त में इस ५रकार पुकारे गे--सव प्रकार की श्र- 
शसा झटलादइ ही की है जो संसारों का पालनकर्त्ता है। 


[ मं० ३, पारा ११, रु: २१० ] 


( १) व लड़ युश्रज्जिलुइल्लाइ, लिन्नाउसि- श्शरे5- 
स्तिझ्र॒जा5 लह म्‌ बि&ल्‌ खयूरि ल कुज़िया इलयहिम्‌ 
अजलुह_म्‌; फ नज़ूरुःललजीना ला5 यजू ना लिकारे 
अना5 फी (ुग्या:निहिम्‌ यअमहून !। 

ओर जिस प्रकार लोग लाभ के लिए शाघ्रता किया करते 
हैं थदि उसी प्रकार उनको कुकर्मों के दण्ड में द्वानि पहुंचा 
दिया करता तो उनकी मःयु ( कभा को ) हो चुकी होती ओर 
हम उस लोगो को--जिन्हें ( मरे पीछे ) हमारे रूमप अने 
का ( किड्चिन्मान्न ) रून्वेद नहीं ६-- छोड़े रखते हे कि ( वे ) 
अपनी उदय्डता में पड़े भटक करे | 


द्म्द हिन्दो - कु श्रान्‌ 


(२ ) व इज़ा5 मस्स5ल इन्साउन-जजुरु दह्माना5' 
लि जन बिही३रे अर का5्‌ दईत अउ कारेइमध्न्‌ , फ 
लम्भा5 कशपफ्ना5 श्न्ह ज्षरहू मरका अल्लम्‌ यहुउनारे 
इल्रा जुर्रिम्मस्सहू, कज़ालिका जस्यिना लिल मुस्तिफीना 
मा5 का5नू5 यअमलून्‌ ॥। 

ओर जब मजुष्य को ( किसी प्रकार का ) कष्ट पहुंच जाता 
है तो पड़ा या बेठा वा खड़ा हमको पुक.रे चला जाता है 
फिर जब हम उसके कष्ट को उससे दूर कर देते है तो ऐपा 
( निश्चिन्त होकर ) चल देता है कि म/नो उस कष्द के--जा 
उसको पहुँच रहा था--( दुर करने के ) लिए उसने हमका 
( कभी ) पुकाग ही न था; जो लोग सीमा से बाहर पग 
रखते है उनको उनके कम उसो प्रकार भले करके दिख.ये 
गये हैं । 

( ३ ) वे लकृदू अहक्न55ल्‌ कुरूना पिन्‌ कब्लि- 
कुम्‌ लम्मा5 जलमू5 व जारेअतहुम्‌ रुसुलुह म्‌ बि&ल्‌ 
बस्थिनाति व मा5 का5नू$ लि युअमिनू5 कज़ालिका 
नजज़ि&ल्‌ कउम5ल मुजिमीन्‌॥ 

और तुमसे पूर्व क्रितनां उम्मतें ( जातियां ) हो चुकी हैं 
कि जब उन्होंने फुशाल पर कमर कसी, हमने उनको नष्ट कर 
दिया और उनके पेगम्बर उनके पास प्रत्यक्ष चमत्कार ( मुश्र- 
जिज़े ) लेकर आये और उनको ( इस्लाम पर ) विश्वास्र 


सूरये यूतल;-मं०, ४ पारा, ११ रु०; रे ६८9 
करना सुलभ न हुआ; पापी पुरुषों को हम इसी भांति दण्ड 
दिया करते हैं । 

( ४ ) ,स॒म्पा नश्नल्नाकुम्‌ ख़लारइफा फ़िल्ल अर्ज़ि 
भिन्‌ _बञ्ूदि हिम्र्‌ लि नन्‍्जुरा कयफ़ा तअूमलून्‌॥ 
फिर उन ( की मत्यु ) के पश्चात्‌ हमने तुम लोगों को 


उनका पृथ्वी में प्रतिनिधि बनाया जिससे देखे कि तुम लोग 
केसे आच रण करते दो । 


( ४५) व इज्ञा5 तुत्ता अलयहिम आयपवातुनाड 
वस्यिनातिन्‌ काउलल्लजीना लाई यजू ना लिका३- 
अन55आति वि कुआनिन्‌ गयरि हाज़ार अजबहिल्ह 
कल मा5 यकूनु लीरे अन्‌ उबदि लहू मिन्‌ तिल्कारेइ 
नफ्सी; इन अत्त बिउ इल्ला5 माउ यूहा३ इलस्या, इन्नो३ 
अखा5फु इन्‌ असयूतु रब्बी अ्ज़ाउबा यडूमिन्‌ झज़ीम्‌॥ 

जब हमारी प्रगट आशाएं इन लोगों को पढ़कर सुनाई 
जाती हैं तो जिन लोगं को हमारे पांस आने का (तनिक भी) 
खटका नहीं वद ( तुमसे ) कदते हैं कि इनके सिवाय कोई 
और कुरान लाओ अथवा इसीमे हेर-फेर कर दो, ( तुम 
उनसे ) कद्दो कि मेरी तो ऐसी सामथ्य नहीं कि अपनी ओरसे 
इसमें देट-फेर करू; मेरी ओर जो बही श्राती है में तो उसो- 
का अनु परण करत: हूँ; पदि में अपने पालनऊ्त, की आजा 


ह्ष्घ्घ हिल्दी-कुर्मान्‌ 
का उल्लंघन करू तो मुझे ( कृपामत के ) बड़े दिन के दराड 
का भय लगता है। 

( ६ ) ,इल्लरशा२अल्लाह, मा5 तलउतुह झलय- 
कुमू बला? अद्राकुम बिही फ़ कृद लबि तु फकुम 
उमुर४म्मिन्‌ कब्लिही; अफ़ला5 तअक़िलन ॥ 

( हे पेगम्बर ! इन लोगों से ) कह-यदि अल्लाह चाहता 

तो मैं यह ( .कुर्आान्‌ ) पढ़कर तुमको सनाता ही नहीं ओर न 

अल्ल:ह तुमको इससे परिचित करता, इससे पूर्व में चि रकाल 
पय्येन्त तुम लोगों में रह चुका हूँ; कया तुम नहीं जानते ? 

( ७ ) ,फ मन्‌ अस्लमु प्रिम्मनि5फ्तरा अल3ल्लाहि 
कज़िब३न्‌ अठ_ कज़्जवा वि आंयातिही; इननहू लाड 
पुफ्लिहुलू मु४जिमून्‌ ॥ 

तो इससे श्रधिक अ्रत्याचारी कोन है जो अल्लाह पर अ्- 
सद आश्षेप आरोपित वा उसकी आयर्ता को अ्रस॒त्य वहरावे; 
इसमें तनिक संशय नहीं कि पापी सफलता न करंगे। 


(८) व यञअबुदूना मिन्दूनिल्‍ल्लाहिं मा5 ला5 
यजुरूहुम्‌ बला5 यन्फ॒उ, हुम्‌ व यकूलुना हा३े उलाश 
शुफुआ शेउना5 इन्‍्दल्लाहि; कुलू अतुनब्विऊन5ललाहा 
ब्रिमा5 ला5 तमूलमु फ़ि-सखमावाति वला5 फिडल अजि, 
सुझ्दानहू व तझाला अ्रम्मा5 युश्रिकुन ॥ द 


सूरये थूनस;-मंण ३, पा० ११ रु० २ ६८७ 
और (यह)भदलाद के श्रतिः क्त ऐसी वस्तुओं की पूजा करते 


हैं ओ न तो उनको हानि ही पहुँचा सकती हैं और न उनको 
खाभ ही पहंचा सकती हैं ओर कहते हैं के हमारे यदद 
( उपास्य देव ) अहलाह के यहां हमारे सिफ़ारिशी हैं; ( हे 
पैग़म्बर | इन लोगों से ) कह-क्या तुम अल्लाह को ऐसी वस्तु 
का पता देते हो ।जसकों न ( तू कहीं ) आकाश में पाता है 
अर न पृथिवो में; बद इन लोगों के समांश खे उच्चतर हे । 

( £ ) व मा5 काउन -न्नाउसु इल्ला३ उम्मतत्याऊ 
(#हिदतन्‌ फ्‌5रुतलफ्‌ 5 व लग ला5 कलिमतुन्‌ सबकृत्‌ 
मिरेब्बिका ल.कुज़िया बयूनहुम्‌ फी मा5 फीहि यख्तलि- 
फून्‌॥ 

ओर ( आरइम में ) लोग ( धर्म के ) (एक हो ढंग पर थे 
मत भेर तो पोछे हुआ; ओर (हे पेगम्बर ! ) यदि तु।हारे 
पालनकर्त्ता को ओर से ( प्रलय का ) प्रतिज्ञा पूरे से ही न 
की हुई होती तो जिन बातों में यह मत भेद दिखा रहे हैं ( उन . 
बातों में कमी का ) उनके मध्य निर्णय कर दिया गया होता । 

(१० ) व यकुलूना लउलारे उन्ज़िला अलयहि 
आयतुम्पिरेब्बिही, फ़ कुल इनन्‍नम5८ल्‌ गयबु लिन्लाहि 
फ5न्तज़िरू5, इन्नी मश्नकुम्मिन&ल्‌ सुन्तज़िरीन्‌ ॥ 

और कहते हे कि इस ( पैगम्यर मुहम्मद ) को इसके 
प.लतकर्सा की ओर से कोर चमत्कार क्यों नहीं दिया. सूथा+! - 


६8० हिन्दी- कुर्शान्‌ 
अतः ( दे पैगन्यर ! इनले ) कद दे कि परोक्ष ( भविष्य का 
ज्ञान) फेवल अएन्नाह ही को है तो तुम (भी अ्तलादह की 


आज्ञा की ) प्रतीक्षा करो, में ( भी ) तुम्दारे साथ प्रतीक्षा करने 
वालो में हूँ । 


[ मं० ३ पारा ११ रुकूअ ३ ] 


( १ ) व इजाई अज़कन5-न्नाधसा रझतम्मिन्‌ 
बञदि ज़रोरआ मस्सतहुम इज़ाउ लहुम्मक्रुम फ़ी ३ आया5 
तिना5, कुलिउल्लाहु अख्रड_ मक्र/न्‌; इन्‍ना रुसुलना$ 
यक्‍तुबूना मा5 तम्कुरून्‌ 0 

ओर अब लोगों को कष्ट पहुंचने के पश्चात्‌ हम ( कष्ट ढूर 
करके अपने ) अल्लुश्नह का स्वाद चजा देत हे तो फिर थे हमारी 
ऊांयर्तों ( के विरोध ) में प्रपंच रचते हैँ; ( हे पेगम्बर ! त्‌ 
इनसे ) कहदे कि अएलाद का प्रपड्च ( तुम्दारे अपहुचो से ) 
अधिक चलता हुआ है; श्रोर दमारे फरिश्ते तुम्दारे प्रपह्नयां 
को लिखते ( जाते ) हैं । 

: (२ ) हुव5ल्लज़ी युसस्यिरु कुम्‌ फ़ि&लू बर्रि व&ल 
बा, हू. इत्ता३ इज़ा5 कुन्तुम फिल्ल फुल्कि, व ज़रयना 
बिहिम्‌ बिरीपहिन्‌ तृस्यिबति व्व फ़रिहू बिहाउ जाश्श्त्‌- 
हा5 रोहुन झआउसि कुल्तन जाश्अहुमु&लू मु मिन 
कुशल मका£निव्य जन अन्नहुम्‌ उहतेता बिहिसू दकबु53- 


सूरयें यूनस मं० ३, पारा ११, रु० ३ ६६९ 


हलाहा मुख्तितीना लहु-दीना, ल इन अन्‌ जयतना&5 
परिन्‌ हाज़िही ले नकूनज्ञा मिन-श्शाकिरीन ॥ 

यही ( खुदा ) है जो तुम लोगों को थल ओर जल में लिये 
लिये फिरता है यहां तक कि किसी समय तुम नौकाओ में होते 
हो, ओर वह लोगों को अनुकूल वायु की सहायता से लेकर 
चलती है ओर लोग उनकी चाल से प्रसन द्वोते हैं (अरकस्मात्‌) 
नोका को एक हवा का कोका आ लगता है और लहरों प्रत्येक 
ओर से उन पर आरही हैं ओर वद समभते हैं कि (बुरी तरह) 
आ घिरे तो किर केवल अल्लाह ही को खीकार कर उससे 
प्रार्थना करते हैँ कि यदि तू हमारी इससे रक्षा करे तो हम 
अवश्य तेरे रूतश होगे । 


( ३ ) फ लम्मा३े अन्जाहुमू इज़ाड हुम्‌ यब्गना 
फ़ि&लू असि विगयरिधल्‌ ,हक्कि; या३ अश्रस्युहन्नाउसु 
इसमा5 बग्युकुश अझ्ला३ अन्फुसिकुम्मता5 झ&ल हयाति- 
दुन्‍्या5 सुम्मा इलयना5 मजिजकुम्‌ फ लुनब्बिउक्ुम्‌ विमा5 
कुन्तुमू तअमलून ॥ क्‍ 

फिर जब वह उनको ( इस विपत्ति से ) मुक्ति दे देता है 
तो वह थल पर पहुं बते हो व्यर्थ की उद्दरडता करने लगते हैं; 
है लोगो ! तुम्हारी उद्दरह्॒ता ( का प्रभाव ) तुम्हारी ही. आ- 
त्माओ पर ( पड़ेगा, यह भी इस ) संसार के ( धाछिक ) जी- 
बन के लाभ ( है ्रतः इनका आनन्द लूट लो ) अन्त में तुमकी 


६८६२ हिन्दी-फुआन । 


हमारी शोर लौटकर आना है तो जो कुछ भी तुम (इस समय) 
करते रहे हो, तुमको ( डसका शुभाशुभ ) बता देंगे । 


( ४ ) इञ्ममा5 मसलुधल ,हयाति-हन्या5 कपारे 
इन्‌ अन्जल्नाहु मिन-स्समा ३ेह फ5रूुतलता बिही नवा5- 
तुउल अजि मिम्मा5 यअकुलु-ज्ा£छु वलू अन आग; 
.हत्तारे इज़ारे अखृज़ति&लू अजे, जुख फह्दा5 नउच्जस्यनत्‌ 
व जनम्ना अहृहा३ अनहुम्‌ कादिख्ना अलयहा३ अताहारे 
अन्नुना5 लयूल5न्‌ अउनहा5र५न्‌ फु जश्नल्नाहा5 ,हसी- 
द<न्‌ क अल्लम्‌ तरना बि5ल्‌ अम्सि; कज़ालिका लुफ़- 
स्सिलुडझल्‌ आयाति लि कृरभमिय्यतफ़करून ॥ 


सांसारिक जीवन का दृष्टान्त तो केवल जलवत है कि हमने 
उसको शआलमान से बरसाया फिर पृथ्ची की बनस्पति-- 
जिखको मनुष्य ओर पशु खाते हें--पानी के साथ मिश्रित हो 
गई, यहाँ तक कि जब पृथ्वी ने भ्रपना »टह्वार कर लिया झोर 
शोभायमान हुई और खेतवालों ने समझा कि ( अब ) वह इस 
पर शक्तिवान होगये, रात के समय वा दिन के समय हम.री 
थ्राश्षा उस पर उतरी, फिर हमने उसे काटकर ढर कर दिया 
मानों कल यहां खेती थी हो नहीं; जो लोग सोचते सममभते हैं 
डनके लिए हम अपनी आयते इसी प्रकर विस्तार पृथक 
घर्णन फरते हैं। 


सूरये यूनस;- मं०; ३, पारा; ११ रु० ३ ६६३ 


(४ ) वजललाहु यदूऊु३ इला दाअऊरि-स्सलाधि; 
वे यहदी मय्यशारेउ इला सिरा5तिम्मुस्तकीम्‌ ॥ 
शोर अल्लाह क्ोगों को शान्ति के सदन ( श्रथांत्‌ बहिश्त ) 
की और बुलाता हे श्रीर जिसको चाहता है सीधे म.र्ग की ओर 
छिक्षि, देता है। 


( ६ ) लि&ललज़ीना अ्सनु55ल हुस्ना व ज़िया& 
दतुन्‌ ; वला5 यहक्‌ वुजूहहुम्‌ कृतरुव्व ला5 ज़िल्लतुन ; 
उला रेइ३का अस्हाबु5ल्‌ जन्नति, हुम्‌ फ़रीद्या खालिदुन ॥ 

जिन लोगो ने ( ससार में ) भलाई की उनके लिए ( प८- 
लोऋ में भी वैसी ही ) भलाई है भोर कुछ श्रधिक भी ओर 
पापियों की भांति उनके मुखों पर न कालिख' पुतो होगी ओर 
न मलीनता; यही लोग बहिश्ती हैं, वहां सदा रहेगे। 

( ७ ) व5ज्लजीना कसबु5-स्सयिआति जज़ा३उ 
सस्यि अतिन्‌ _त्रि मिसस्लिहा5 व तहेकुहम्‌ ज़िल्लतुन ; 
मा5 लहुम्मिनउल्‍लाहि मिन्‌ झाउसिमिनू, के अन्‍्नमारे 
उगृशियत्‌ बुजू हु हम्‌ कितुझ्म्मिनल्लयूलि मुस्लिमन ; 
उलारेइका अ स्हाबु-न्ारे, हम्फ़ीहा खालिदुन ॥ 

और जिन लोगो ने धुरे कर्म शिये तो बुरे कर्मों का परि- 
साम कैसा दी ( घुरा ) ओर इसके मुखों पर प्रलोनता छा रही 
होगी; अटलाह से कोई उनकी रक्षा करने घाला नहों, मातो 


६१४ हिन्दी-कुआंन्‌ 

अन्धेरी रात को चादर को फाड़कर उनके टुकड़े उनके मुख 
| पर उढ़ा दिये गये हैं; यद्दी नारकोय ( दोज़खी ) हैं, वहां सदा 

रहेंगे । 

( ८ ) व यउमा नहशुरुहम्‌ जमीअ्रन्‌ सुम्मा नकूलु 
लिल्लज़ीना अशभ्रकू5८ मका5नकुम्र अन्तुम्‌ व शुरका २उकुम्‌ , 
फ ज़य्यल्ना5 बयनहम्‌ व काला शुरका ३उह म्मा5 कुन्तुम्‌ 
इय्याउना5 तझञबुदून्‌ ॥ 

ओर जिस दिन दम इन सबको ( अपने यहां ) हक 
करंगे, फिर मुशरिकों को शआ्राश्ञा दंगे कि तुम ओर जिनको 
तुमने ( अल्लाह का ) साभीदार बनाया, वह तनिक अपने 
स्थान पर ठहर, फिर हम इनमें परस्पर फूट डाल दंगे और 
इनके शरीर ( इनसे ) कहेंगे कि तुम हमारी पूजा तो कुछ करते 
नहों थे । 

' (& ) फ कफ़ा बि>ल्लाहि शहीदईन्‌ _ बयूनना5 
व बय नकुम्‌ इनकुन्ना5 अन इबा5दतिकम्‌ ले गाफ़िलीन ॥। 

अतः हमारे और तुम्हारे मध्य केवल अदलादह ही सादी 
है, हमको तो तुम्दारों पूजा की सर्वथा खुध न थी | 

(१० ) हना लिका तब्लू& कुल्लु नफ्सिम्मा३ 

अस्लफत्‌ व रुदरे इल5हलाहि मउला हुम्नुःलू हव्रिक व 
जन्ला श्रन्हम्मा5 काउनू5 य फ्तरून्‌ ॥ 


सूरये यूनस मं० ३, पा० ११, रु० ७ ६६५ 


यहाँ प्रत्येक पुरुष अपने कर्मों की--जो उसने पहिले ही 
से भेजे है-- परीक्षा कर लेगा ओर सब लोग अहढलाह की--ऊर 
उनका वास्तविक स्वामी है-ओर ल्टा कर लाये जायेंगे ओर 
जो थे पर का ये उड़ाते रहे हैं वद सब उनसे नष्ट हो जायेंगीं। 


[ मजिल ३ पा० ११ रु० ४१० ] 


(१) कुल मस्यज कु कुम्मिन-स्समारेइ बल अर्ि 
अम्पय्यम्लिकु-स्समुझा व5लू अब्सा5रा व मस्युखिजुध्ल 
हस्थामिन 5ल मस्यिति व युखिजुडल मस्यिता मिन&ल्‌ 
दस्यि; व मय्युदब्बिरुबल अम्रा, फ़ स यकूलूनललाहु, 
फ कुल अफुला5 तत्तकून्‌ || 

( हे पैगम्वर ! इनसे ) पूछो कि तुमको आकाश ओर पृथ्वी 
से कोन भोजन देता है अथवा (तुम्हारे) कान शोर नेन्र 
किसके आधीन हैं ओर कौन है जो मृतक को जीवित से उत्पन्न 
करता है; और कौन ( स॒श्टि का ) प्रबन्ध चला रहा है; तो 
तत्दाय बोल उठगे कि %ल्लाह; फिर ( तुम इनसे ) कहों कि 
तुम इस पर भी ( इससे नहीं डरते | 

(२ ) फ ज़ा5लिकुमुःल्लाह रब्बुकुमुःल ,हक्कु, 
फ माउज़ा5 बअदध्ल हक्िक इल्ल5-एजलालु फ़ अन्ना 
तुसफून्‌ ॥| 

फिर यददी अर्लाह तो तुम्हारा सत्य पालनकर्ता है, फिः 


६£६ हिन्दी-कुर्मान्‌ । 
सत्य के विदित हुए पोछे मार्गच्युत होना नहों तो ओर क्या 
है, फिर तुम लोग किधर को फिरे चले जा रहे हो ! 

( ३ ) कज्ालिका हक़क़ृत्‌ कलिमतु 'रब्बिका झल3- 
ललज्ीना फ़ सकूरे अन्नहम्‌ ला5 युअमिनून्‌ ॥ 

(हे पैग़म्बर ! ) इसी प्रकार तुम्हारे पालनकर्त्ता की आश्षा 
अनाज्ञाकारी लोगों पर सत्य द्ोकर रही कि यद्दध किसो प्रकार 
विश्वास नहीं करगे | 

(४ ) कुल हल_ मिन्‌ शुरकारइ कुम्मय्यब्दउ5ल्‌ 
खल्का ,सृम्मा युई.दुह् फ़ अन्ना तुअफुकून्‌ | 

पूछी -तुम्हारे ठहराये हुए शर्रीकों में से कोई ऐसा थी है 
जो सप्टि को प्रथम धार उम्पन्न करे फिर उनको ( मारकर ). 
पुनः उत्पन्त करे; कहो कि अटलाह ही स्॒टे को प्रथम बार 
उत्पन्त करता है ओर वही उन्हें मारकर पुनः उत्पन्न करेगा 
तो श्रव तुम क्रिघर को उलदे जा रहे हो ? 

(५ ) कुल हल मिन शुरका ३३कुम्मय्यहदी३ 
इल5ल_ ,हक्कि, .कुल<ल्लाहु यह दी लिल हॉक्कि, 
अफुम्मय्यहदी ३ इल5ल_ ,हक्िकि अह.क्कु अय्युत्तनझा 
अमल्ला5 यहिद्दी३रे इल्लारे अय्युददा; फ़मा5 लकुम्‌ 
कयफा तहकुमून ॥ द 

( हे पैगम्बर ! इनसे ) पूछो कि तुम्दारे कोई भो ऐसा है 


स्रये यूनस;-मं०; ३, पारा; ११, रु १ ६४७ 
जो सत्य ( मत | का मार्ग दिखा सके; कहो - झटलाह ही सत्य 
का मार्ग दिखाता है; तो क्या जो सत्य १ मार्ग दिखाये वह 
इसका झधिक अधिकारी है कि उसकी शथााज्ञा का अजुसग्ण 
किया जाय अ्रथवा जो ऐसा ( विवश ) है कि जब तक दूसरा 
उसको मांग न दिखावे वह स्वयं भी मार्ग नहों पा सकता, 
फिर तुम लोगों को फ्या हो गया है, केसे निर्णय करते हो ? 

( ६ ) वमा5 यत्तबिद अक्सरुहुम्‌ इल्ला5 ज़न्नउन ; 
इञ्न-ज्जञ्मा ला5 युगनी मिनवल्‌ हविक शयुअ«न्‌ ; इच्न5- 
रलाहा झलीसुन्‌ _ बिमा5 यफ्अलून ॥ 

ओर इन लोगों में से प्रायः कर्पना पर चलते हैं. अतः 
कट्पना के तुकफे सत्य के सम्पुख कुछ उपयोगी नहीं होते: 
जैेली जैछी मृखता यह लोग कर रहे हैं अल्लःह उनसे पूर्णतः 
परिचित हद | 

( ७ ) वमा5 का5ना हाज़उलू कुओनु अस्युफ्तरा 
मिन्दूनि<ल्लाहि बला किन्‌ तस्दीक॒5 ल्लज़ी बयना यद'- 
यहि व त.फ्सील5ल किताबि ला5 रयूबा फ़ीहि मिरेब्बि- 
5लू झआलमीन ॥ 

ओर यह कुरान इस प्रकार की पुस्तक नहीं कि अह्लाह 


के शतिरिक्त अन्य कोई इसको अपनी! ओर से बना लावे किन्तु 
जो पुस्तक इसके उतरने से पूर्य की दें ( यदद ) संसार के पा- 


गद्द्द हिरदी-,कु पॉनि 
लनकर्त्ता की ओरसे उनकी पुष्टि है और पुस्तकों ( की आ- 
शाओं ) का विस्तार पूर्वक वर्णान है| 

( ८ ) अमर यकुलून5,फ्तराहु; कुलू फतू5 वि 
म्रूरति म््मा.स्लही व5दृऊ5 मनिउस्ततृअतुम्मिन्द्नि&ल्लाहि 
इन्‌ कुन्तुम्‌ सादिकीन ॥ 

क्या यद्द लोग ( कुरान के विषय में ) यह कदते हें कि 
इसको पेगम्वर ने स्वयं बना लिया है तो ( हे पेगम्बर ! इन 
लोगों से ) कहो कि यदि तुम ( अपने दावे में ) सच्चे हो 
और जेस। तुम कहते दो कि में इसके बना लेने की शक्ति 
रखता हूँ तो तुम भी ( भाषा भिश्ष होते हुए ) ऐली एक सूश्त 
हो बनालाओ श्रोर यदि तुम सच्चे हो तो श्रट्ल.ह के अतिरिक्त 
जिसको चाहो ( अपनी सहायतार्थ ) बुलालों । 

(£ ) बल कज्जबू5 विमा5 लम्‌ युहीतृ5 दि 
इल्मिही वलम्मा5 यअतिहिम्‌ तअवीलुहू, कज़ालिका 
कस्जब5ल्लज़ीना मिन्‌ कब्लिहिम्‌ फःन्जुर कयफ़ा काना 
आकिवतु-ज्जालिमीन | 

परन्तु उन्होमे उस वस्तु को असत्य' ठहराया, जिसके 
समझते की उनको सामथ्य न थी, श्रब तक उन पर उनका 


अर्थ प्रगट न हुआ, ऐसे द्वो पू्र्जों ने कुठलाया सो देखो दुष्ट 
का क्या अन्त हुआ | 


सूरये यूनस-म०;३; पारा; ११ रु०; ५ ६&& 


( १० ) व मिन्हुम्मय्युअमिनु विही व मिन्हुम्मल्ला5 

युअमिनर बिही; व रुका अअलमु विथल स्फ्सिदीन ॥ 

ओर उनमे से कुछ लोग पेसे हैं जो कुरान पर ( भविष्य 

में ) विश्वास कर लेंगे ओर कुछ ऐसे हैं जो उस्त पर विश्वास 

यरने वाले नहीं; और ( दे पैगम्बर |) तुम्हारा पालनकर्ष्ता 
उप्रद्रविद्त को भली भांति ज़ानता है | 


[ मंजिल है पारा ११, रू० ५१३ |] 


( ! ) व इन कझ्जबूका फ कुल्ली झमली व लकुम्‌ 
अपलुकुम , अन्तुम बरीशेऊना भिम्मारे अ्श्रमल्ु व 
अना5 बरी शेउम्पिम्पा5 तअमलून ॥ 

ओर ( हे पेगम्वर !) यदि ( इतने समझाने पर भी यह 
लोग ) भुटलाते ही चले जाय तो कहदो कि मेरा कृत्य मुझको 
ओर तुम्दारा कृत्य तुमको, तुम मेरे कामों के जिस्मेश्वार नंहों 
ओर में तुम्हारे काम का जिम्मेवार नहीं । 

(२) व भिन्हुस्यस्तमिऊुना इलयूका; अफअन्ता 
तस्मिडु- स्स॒ुम्मा व लड़ काउनू5 ला5 यअकिलून ॥ 

ओर ( हे पैगम्बर ! ) इनमे कुछ लोग हैं कि तुम्दारो 
ओर कान जगाते हैं तो क्या तुम इन बहरों को खुना सकोगे 
जिनमें यद्यपि बुद्धि भी नही है। 


३०७ हिन्दो-कुश्रांम्‌_ ॥ 


(३ ) व मिन्हुस्मय्यन्जुरु इलय्का झफ़ अन्ता तह- 

दिःल उम्या व ल३ काउनू5 ला युब्सिरून ॥ 

ओर इनमें से कुछ लोग हैं जो तुम्हारी ओर तकते हैं तो 
क्या तम अन्धों को मार्ग दिखा दोगे चाहे इन्हें कुछ न ५ खाई 
देता हो ? 

(४) इन्न>ल्‍लाहा ला5 यस्लिय्ु-न्नाउसा शयूअ>व्वला 
किन्न-ना5सा अन्फ्सहुम्‌ यक्लिमून्‌ ॥ 

अल्लाह तो मनुष्यों पर रत्तो भर भी अन्याय नहीं करता 
परन्त मनुष्य स्वयं अपने ( भ्ात्मा के ) ऊपर अत्याचार 
करते हैं । 

( ५ ) वे यउ मा यह शुरुहुम क अल्लम्‌ यल्बसरे 
इलला5 सा5 अत5म्मिन-न्नहारि यत झआ5रफूना बयन- 
हुम ; कद खसिर3ल्लज़ीना कज्ज़बू5 बिलिका३२३«लाहि 
व्‌ मा5 का5नू5 मुहतदीन्‌ ॥ 

ओर जिस दिन ( अहक्ताह अपने पास) डम्हें एकत्रित 
करेगा जैसे कि वह न रहे थे परन्तु घड़ी भर दिन, थे परस्पर 
पदलानेगे; निस्सन्देह जिन्होंने अटलाह का मित्नना श्रसत्य 
ठडरगाया ओर न आये ( सच्चे ) मार्य पर । 


( ६ ) व इम्मा5 निरुयन्‍नतका वश्नज़ल्लजी नहदु- 
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हुम्‌ भठ जतवफ्फ़यन्नका' फ़ इलयना5 मर्जिंउ हुम्‌ सुम्म5- 
ल्लाहु शहीदुन झला मा5 यफ्‌भ्रलुन ॥ 

ओर ( हे पैगम्घर ! ) यदि हम तुमको उन प्रतिक्षाओं में 
से, जो हम उनसे करते हैं, कोई 7्रतिशां दिलवाबे अ्रथवा हम 
तेरा प्राण ले ले, अन्त में उनको हमारे पास फिर आना है, 
फिर अहलाह उसका साक्षी है जो चह करते हैं । 

(७) व लिकुल्लि उम्मतिरंसूलुन; फ़ इज़ा5 
मारेआ रसूलुहुम्‌ कुज़िया बय नहुम्‌ बि&ल किस्ति व 
हुम्‌ ला5 युज्लमूत ॥ 

और प्रत्येक जाति का एक पेगम्बर ( श्रपनी जाति के 
साथ हमारे यहां ) उपस्थित होगा तो जाति में ओर पेगम्बर 
में न्‍्यायपूर्थक निशेय कर दिया जायगा; ओर लोगों पर श्रत्या- 
चार न होगा । 

(५ ८ )व यकूलुना मता हाज़ब्ल वश्ृदु इन्हुन्तुम्‌. 
सादिकीन ॥ 

और ( हे मुसदमांनो ! यह लोग तुम्हें ) पूछते हैं. कि यदि 
तुम सच्चे हो तो ( द्रड की ) प्रतिज्ञा कब पूर्ण होगी ? 

( ६ ) कुल्ला३ अम्लिकु लि न,फ्सी ज़रेव्व ला5 
नफञ्5न्‌ इलला5 मा5 शा३्अल्लाइ; लि कुल्लि उम्मतित्‌ 


७०२ हिन्दी- कुर्शा त्‌ 
अजजुन; इज्ा5 जाआ अजलुहम्‌ फ ला5 ग्रस्तशखिरूना 
सा5अतःव्वल्ा5 यस्तकृदिमून्‌ ॥ 

( है पैगम्बर ! तुम इतसे ) फहो कि मेरा अपना हानि 
लाभ भो मेरे अपने वश का नहीं परन्तु ओ अढलाह चाहता 
है ( धही होता है उसके ज्ञान में ) प्रत्येक जाति का एक 
दिवस नियत है जब उनका समय आ पहुंचता है तो एक 
घड़ी भो न पीछे हट सकते हैं झोर न झागे बढ़ सकते हैं । 

( १० ) कुलू अरअय तुम्‌ इन आताकुम्‌ शझजाअुहू 
बया5त5न अउ_ नहा5र>म्माउज़ा5 यस्तअजिलु मिन्हुअल 
मुजिमीन ॥ 

( हे पैगम्दर | इन लोगों से ) पूछो कि भ्ता देखो तो 
सही, यदि अल्लाह का प्रकोप तम पर राता शत प्रगट हो वा 
दिन दहाड़े, पापी लोग डसके लिये क्योंकर शीघ्रता कर रहे हैं । 

( ११ ) असुम्म्रा इज़ा5 मा5 बकझा आमनन्‍्तुम बिही 
आर आना व कद कुन्तुम्‌ विही यस्‍्तअजिल न्‌ ॥ 

तो क्या फिर जब आ प्रगट होगा तबही उसका विष्धास 
करोगे या अब ? ओर तुम तो इसके लिए जर्दो मचाया 
करते थे। 

( १२ ) सुम्मा क्रीला लिल्लज़ीना ज़लमू5& ,जूकू& 
अजाअव5ल_ खुल्दि; हल तृजज़वना इल्ला5 बिमा5 
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फिर ( अन्तिम दिन ) अनाज्षाकारी लोगों को आज्ञा दो 
जायगी कि झव चिर्क्‍ालीन प्रकोप दखो, थद जो तुमको 
ट्यड दिया जारदा है तुम्हारे »पने ही क॒त्यों का परिणाम है। 
(१३) व यस्तन्‌ _ विऊनका अ हक्कु हुवा; कुल ३ 
व्‌ रब्बी३ इन्नहूं लहक कु व्यू मारे अस्तुम्‌ वि मुअजिज्ञीन ॥ 
ओर (हे पेगम्बर , यह लोग) उमसे पूछते है कि जो (कुछ 
सम नल कद्दते ही क्या बास्तव में होझर रहेगा, (तुम इनसे) 
कतई, सुक अपने फलनकरता की शपथ; हां, चह निश्चय - 
पृथक अवश्य दो रर रहे ॥। और तमर अदलाह का पराजित रू 
कर सकागे | 


॥ म० हे पारा ११, रू० ६७ 
( १ ) व रूउ अन्ना लि कुल्लि नाॉफ्सन ज़लमत्‌ 


१ ।ः ५ (१ 
5 +िआल आंज्ञ ल5 फ्तदत्‌ विहो; व असरू६-न्नदाउमता 
लम्माउरा अबुधल झज्ञाध्वा; व कुजिया बय नहंप््‌ 
विःल_ फ़िस्ति व ह म्‌ लाउ युज्लमून ॥ 
कोर यदि प्रत्यक पपो के पःस जिसने पाप किया झजि- 
तना पृथ्वी में है अर वह उसे अपने घुक्ति के नि्मित्त डालें; 
ओर झपनो लज्ञा को छिपाये अब कि दण्ड को देखे; ओर 
उनमें न्‍्य.य से निणय कर दिया जायगा हि उन पट शबझत्या- 
त्रारनदहो। 


७०४ हिन्दी-कुआन्‌ 


( २ ) अल्ारे इन्‍ना लिल्लाहि मा5 फि-स्समावाति 
व5ल_ अज़ि; अला३ इनना वश्मद#लाहि ,हक्कुन्बला 
किनना अक्सरहम्‌ ला5 यश्रलमून्‌ ॥ 

स्मरण रचखो कि जो कुछ पृथ्वी ओर आकाश में है सब 
अदलाह ही का है; ओर -मरण रक्‍खो कि अल्लाह को 
( कृयामत की ५ प्रतिशा सत्य पर (स्थिर ) है परन्तु प्राय: 
मनुष्य विश्वास नहीं क ते। 

(३ ) हुवा युद्यी व युमीत॒ व इलय हि तुजऊन 0 

वही जिलाता और मारता है ओर उस्लीकी ओर तुम 
( सब ) को लोट कर जाना है । 

( ४ ) याई अयस्युह5-न्नाउसु कदू जारेअतकुम्मठ 
इज़्सम्मिरव्विकुम्‌ व शिफारे उल्लिमा5 फि- स्खुदूरि व 
हृद&व्य रहतुल्लिल मुअमिनीन ॥ 

हे लोगो ! तुम्हारे पालनकर्त्ता की ओओरसे तुम्हारे पास 
शिक्षा आश्ुुकी ओर हाइिक रोगों ( श्कि आदि | की श्रोषध्रि 
और विश्वासियां के लिये शिक्षा ओर अनुग्नह भी ऋाचुका) ! 

( ४ ) कुल विफड्लि>ल्लाहि व बिरहष्तिहो फ 
वि जालिका फल यफ्र्ह,४ हंवा खंय स्मिस्माड 
यज्मऊ न्‌ ॥ | ' 

(हे पेगम्रर , ) कष्टो कि लोगों पी चाहिएं कि अल्लाह 
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का अलुगप्रह और उसकी कुपा ( अर्थात्‌ ,कुरान) को पाकर 
प्रसन्‍न हो कि जिनके एकन्र करने के पीछे पड हैं. यह उनसे 
कहीं भ्रष्ठ है। 

( & ) कुलू अरअयतुम्भा३ अन्शल>ल्लाह लकुम्मि- 
रिज़िकिनत्‌ फ जझल्तुम्मिन्हु .हराउम5व्य हलाउलथन्‌ ; 
कुलू आरेल्लाहु अज्ञिना लकुम्‌ अम्‌ शझल&लल्‍लाहि 
तयतरून्‌ ॥ 

( हे पेगम्बर [ इन लोगों से ) कहो कि भला देखो तो 
अटलाह ने तो तुम्हारे लिए भोजन उत रा, और फि९ तुमने 
डसमें से कोई चस्त हराम ( निषिद्ध ) और कोई हलाल 
( भदय ) ठहरालो; ' हे पेगम्बर !)कहों कि तुमकों अ्रत्लाह ने 
आज्ञा दी क्या अल्लाह पर अखत्य आतक्तेपष आरापित 
करते द्वो 

( ७ ) वमा5 ज़न्नु ल्‍ल्‍लज़ीना यफ्तरूना ग्ल5ल्‍्ला- 
हिल कजिया यडम5ल्‌ कियामति। इन्नः#लाहा लजञञ 
'फिज्लन झल-नाउसि वला किन्ना अक्सरहुम्‌ ला$ 
यश्कुरून्‌ |। 

ग्रोर क्या वह लोग. जो अढलाह पर लाआ्छन लगाते हैं, 
प्रलय के दिन का वियार करते है; निस्सन्देह अ्रटदलाह लोगों 
पर अजुग्नह करता है परम्त बहुघा क॒तक्षता प्रगट़ नहीं करते । 


७४०६ हिन्दी -कर्शान्‌ 
[ भेजिल ३ पारा ११ ७।१० ] 


( १) वमा5 तकूनु फ़ी शअनिव्य मा5 तत्लू 
मिन्हु मिन्‌ कुरआनि व्व लाउ तअमलूना मिन्‌ श्र्मालन 
इल्ला5 कुआ्ा5 झलयूकुम्‌ शुह्दः्न्‌ इज्‌ तुफोजूना फ़ीहि; 
वर्मा5 यञ्र, जुबु अर ब्विका मिम्मिस्काअलि ज़रंतिन फ़िश्लू 
अजि व ला5 फ़ि-स्समा रेह बला ३ असगरा मिन्‌ ज्ञा- 
लिका वला३ अक्वरा इल्लाउ फी कितायिम्पुवीन्‌ || 

ओर तू डझिसी दशा में प्रो न हो और कुरान में से कुछ 
( ही ) काम क्यों न करत हो, ( ऐला) नहीं ( होत ) कि अब 
तम कायव को आरग्म करते दो,सम तम्दारे पर उगश्थित न हो; 
शअं.र तेरे पालनकर््ता से एक पृथ्वी और आवदाश में ज़र भर 
भी गुप्त नहीं रहत्य, और न उससे छोटी वस्त ओर न ब १ 
पस्तु परन्तु बंद प्रगट पुस्सक में है। 

(२) अलारे इन्ना अउलियाश्थडल्लाहि लाउ 
खयफुत्‌ झलयहिम्‌ व ला5 हुमू यह, जनून्‌ ॥ 

छुन रक्‍्खा, जो लोग अबला£ को ओर हैं उनह न भय है 
झोर न शोक । 

(३ ) अल्लज़ीना आमनू5 व काउचू5 यत्तकून्‌ ॥| 

ज्ञो विश्वासो हैं और संयम करते हैं, 

( ४ ) कदुमुझलू वुश्ना फिलल हयाति-हू न्‍्या5 व 
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फिज्ल आखिरति; ला5 तब्दीला लिकलिमाति“ल्लाहि; 
जालिका हुअल फ़रजुल अज़ीम्‌ || 
उनको संसार के जीवन का ओर अन्तिम ( परलोक के ) . 
जीवन का दृप-समाचार ( दिया जाता ) है; अल्लाह को आ- 
जाओं का परिवतेन महीं दोता; यदी महान मनोकोमना ( हे! 
ज्ञो ) प्राप्त होनी है । 
( ४ ) वला5 यह ज न्‍का फरजुहम , नल इज्ज़ता 
लिल्लाहि जमीअड्न ; हुब-स्समीउ&ल अ्रलीम ॥ 
ओर न उनकी ब)त से शोफातुर द्दो--वस्तुत+ः सब शक्ति द 
श्रव्गाह हो में है; वह (सब ) खुबता शोर जांनता है। 
( ६ ) अलार इन्ना लिल्लाहि मिन्‌ फ़ि-स्समावाति 
वर मन फि$लत 5 जि; वमा5 यत्तविउु&ल्‍ल्लजीना यदुऊना 
मिन्दूनिःरलाहि शुरका ३आ; इस्यत्तविऊ, ना इल्ल5-ज्जन्ना 


५ इन हुम्‌ इल्लाउ यर्रुसन ॥ 
सुनते हो, जो कुठ आकाश में है ओर जो कुछ पृथ्यी में 
है, ( खब ) अल्गाह का है; ओर यह ( अब्लाह के ) समांश 
पुकारने वाले किसके अनुयायी हैं, ( जब कि ) झल्लाह के 
अनिरिक्त अन्य कुछ नहों: परन्तु (यह तो ) श्रदकल के अनुयायी 
६ और अटकल दोड़ाने के अतिरिक्त ओर ऊुछ नहीं (कर ते) | 
(७) हु॒ृ:ल्‍लजी जश्नला लकुमु-ल्लयूला लि 


कव्म हिल्दो-कुर्शार. 


तस्कुनू5 फीहि व-ब्हा रा म्रुब्सिरत्‌ , इ न्ा फी ज़ालिका 
ले आयातिल्लि क़ठमियस्मऊुन्‌ ॥ 

पी हे जिसने तुम्हारे निमिच रात को रचा ( जिससे ) 
कि तुम उसमे विशज्ञाम करो ओर दिखलाने वाला दिन दिया; 
इसमे उन लोगों के लिए -जो सुनते हँ--चह हें । 

( ८ ) कालुड5त्तखज़:ल्लाहु वलदन्‌ सुब्हानह; 
हुवधल गनिय्यु लहू मा5 फि-स्समावाति वमा5 फ़िड्ल 
अज़ि, इन .इन्दकुम्मिन्‌ सुल्तानिन_वि हाज़ा;अतकलूना 
अल3ल्‍्लाहि मा5 ला5 तअलमून्‌ ॥ 

यह कहते है अह्लाह ने कोई [पुत्र ( उत्पन्न ) किया, वह 
पवित्र है; वही धनी है ओर जो कुछ झोौकाशों और प्रथ्चरी में 
है ( सब कुछ ) उसीका है, उसका तुग्हारे पास कुछ प्रमाण 
नहीं ; कमे तुम अल्लाह के सम्बन्ध में वह बात कहते हो जो 
जानते नहीं । 

(९ ) कल इननहल्‍लजीना यफ्तरुना अल<्ल्लाहि5- 
लू कज़िवा ला5 युफ्लिहू न ॥ 

[ हे पेग़म्वर ! इनसे ] कह कि जो लोग अहलाह पर अ- 
खत्य [ आत्तेप ] आरोपित करते हैं उन्हे सफलता प्राप्त नहीं 
होती । 

( ९० ) मता5उन्‌ फ़ि ए स्या5 सम्मा इलयना5 


सूरये यूएस मं० ३, पाग ११, रु? ४ ७०६ 


मजिउहुम्‌ सम्प्रा नुज़ीकुहस॒5ल अज़ाउव-श्शदीदा विमा: 
काउनू5 यक्‍्फुरून्‌ ॥ 
[ वह लोग चाहे ] संसार में लाभ उठालें फिर उनको 
हमारी ओर लोट आना है फिर हम उनको उच्च अधर्म ऋ 
बदले, जो वह करते हैं, भीपण प्रकोप का फल चखायगे | 
[ में० ३, पारा ११, रु ८१२ | 


(१ ) ब्त्लु अलयहिम्‌ नवआ नू,हिन इज्काउला 
लि कउ मिही या कृउ मि इन्काउना ऋबुरा अलयुकुम्म 
काउपी ये तर्क्रीरी वि आयाति5ल्लाहि फ़ अ्लऊललाहि 
तवक्कल्तु फ़ अज्मिऊ ३ अम्रकुसू व शुरका रेअकुम्‌ सुम्मा 
ला5 यकुन्‌ अप्लुकुम्‌ गलयकुम्‌ गुम्मतन ,सुम्पध्कजर 
इलय्या वल्ा5 तुन्ज़िख्न ॥| 

ओर उनका नूड का सम'चार सुना फि ज़ञव उसने अपनो 
जाति वालों से कहा ।क हे जाति ! यदि मेरा रहना ओर अ- 
ल्लाह की आयतों के विषय में मेरा समक्काना तुम्हे भार त्ि 
दित हुआ है तो मेंने अटहलाह पर विश्वास किया *&ब तुम 
खब एकत्र होफर अपना कायपे नियत करो और अपने साथिया 
का एकत्र करो फिर तम्दें अपने काम में सनन्‍्देह्ठ न रहे फि 
सुक प" कर चलो आए मुझे अउसर न दो । 

(२) फ़ इन्तल्लयूतुम्‌ फ माउसअल्तकुम्मिन्‌ अजिन; 


८१० हिन्‍्दो-कु मां न 


इन्‌ अजिया इल्ला5 अझल35लल्‍लाहि व उमितु अनू अकूना 
मिन5ल मुस्लिमीन्‌ ॥ 

फ़िर यदि हट जाओगे तो में तुमसे [ काई ] मूल्य सह 
वाहता; मे सूएय अह्लाह पर है छोर मुझ, श्राक्षा हुई हं 
6 आश्ञाकारी [ होकर | रहूँ । 

( ३) फ़ कज्जबूहु फ़ नज्जयनाहु वमस्पअह 
फिल फुल्कि व जशल्नाहुमू यलास्इका व अग्नरकत5 
हललज़ीना फज्जबू5 वि आयातिना5 फ<न्जु र कय फा 
का<ना आ<क्रिबतुडल मुन्जरीन 

फर ब्सकों कुठलाया फिर हमने उसकी हर सो उसऊे 
साथ नाका में थं। उनका | रक्षा का और उच्ई स्ल पर टह 
7या आर जा हमार। आयता का अखसय्य टहात थे उन्ड इ5। 
दिया अतः जिनका भय दिल.य। था उनका अन्त फैसा हुआ ? 

) सुम्पा बनश्च स्‍्ना5 मिन वञदिही रुसृल॒ड 

ला कठमिहिम्‌ फ़ जारेकहुम्‌ विउल्ु वस्यिनादि फमा5 
काउनू5 ते युअमिनृ5 विसाऊ वज्जबू5 बिही भिन कब्ल 
अज़ालिका नत बडे झला कुलायब्ल घुझतदोन ॥ 

फिर दमम उनके ५ इ्चातू भ्रना जाते मे कितने पेगाबर 
अधित किये फर उनके पास प्रत्यक्ष चिह खाये ब्तः | बात 
पूर्व से असत्य ठ5हरा चुके उस पर कदा.प विश्वास करने वाले 


सूप्ये-तोया मं० २, पारा १०, रु) १ ३8 


न हुए: हम अत्याचाग्यों के मनों पर इसी प्रकार छझद्रा 
फरते हैं । 

( ५ ) ,म्॒म्पा वश्म स्‍्ता5 मिन _ वअद्िहिम्भूसा य 
हारूना इला फ़िश्रंड ना व मलाउददी वि आयातिना5 
फ<स्तक्वरू5 व्‌ का:नृ5 कृउ मड्म्मुजिमीन ॥ 

फिर हमने उनके पीछे रमला ओर दहारून का फिआन आयोर 
उसके मुखियादा के पास चिद्र देकर से शा, फिर [व] गये छंग्ले 
लगे ॥र यह लोग पापी थे । 

( ६ ) क्‌ लम्मा5 जारेअहुमु *ल्‌ हककु, मिन्‌ इन्दि- 
ना5 का<लुर इच्ना हाजा5 लि सह रुम्ध वी न ॥| 

फिर नबघ - नको मारे पास से सत्य बातों भाई. वह क 
६ ने लगे--यह » रू,क्षात्‌ जादू है। 
( ७) काओला परसा३ अतकलना लिसू हलक 
लम्मा5 जाइअवुम, अम्हि रन्‌ हाज्ञा, बलाड युपिलह ,- 
सा टिरून ॥ 
मसला ने कहा --“जब तःहारे पाल रात्य बात एपुंवे ता 
[ डरो ] तम ऐसा फत्य हो; यह कई जादू ई ओर हूदू 
करन ताले गिजय गही पाने |? 
( ८ ) कालू३ अजिश्नतना5 लि तल्फ़ितना5 अम्मा 
वजद्वा5 झलयहि आवाश्शना व्‌ तहुगा5 लकुम-उल् 


७१२ हिन्दी-क भान्‌ 
किब्रियारेउ फ़िलल्‌ अजि; व मा5 नहतु लकुमा5 पति 
मुअमिनीन ॥ द 

बढ कहने लगे--ज्वां तम [ इस वास्ते ] आये हो कि 
हमको उस मार्ग से-जिसपर हमने अपने ता-प्रपितामहों 
को पायः--भटकादे ओर इस देश में तुम दोनों 'मु खिदा बनो, 
ओर हम तुम पर विश्वास करने वाले नहों । 

( ६ ) व काला फ़िश्नेउलु5 अतूनी विकुल्लि साहि 
रिन्‌ झलीम ॥ 

ओर फि 4 ने कहा--जो जादूगर पढ़ा हो, [ उल्ले ] मेरे 
पास लाओ।” 

( १० ) फुलम्भा5 जाश्अ-स्स हरतु का&ला लहु- 
म्मूसारे अल॒क5 मा३ अन्‍्तुम्पुल्कृन ॥ 

फिर जब जादूगर »पये तो उन्हे मूसा ने कहा-' डालो जो 
तममे डालते हो ” 

(११) फ लम्मा३ अल्कूर5 काउला मृसा माड 
जिअतुम्‌ विहि-स्सिह रु; इन्नल्लाहा सयुब्ति लुहू, इच्न5- 
ल्लाहा ला5 युस्लिहु, अमलऊउल्म्रुफ्सिदीत ॥ 

फिर जब उन्होंने ड ला, मूला बाला--जाो तथव्र लाते हा 
सो ऊाएईू है; भय अटलाह उसको बिगाटता है; श्र्लाह दुष्टो के 
काय्प्र नहीं सुधःरता | 


सूरये यूनल मं० २, पारा ११, रु & 8१३ 
( १२ ) व यु हिककु हल्लाहुड्ल हक्का पिकलिमा- 
तिही लड्‌ करिहि5ल्‌ व मुजिमून ॥ 
ओर अज्ञाह सत्य को अपनी आज्ञा से सत्य सिद्ध | 
करता है चाहे अपराधी उसको बुरा दी मने | 


[ में० ३, पारा ११, रू ६|१० ] 


( १ ) फ़मारे आमना लि मूसा३ इल्ला5 जुर्रिस्य- 
तुम्मिन कठमिही अला खड़्फिम्मिन फ़िश्नंडना व मलारे- 
इहिम्‌ अय्यफ्तिनहुम्‌; व इन्ना फ़िश्रेइना लश्नाउलिन 
फिड्लू अज्ि, व इन्नहू ल मिन5ल्‌ मुखिफीन ॥ 

फिर मूसा पर उसकी जाति के कुछ मनुष्या के अतिरिक्त 
अन्य किली ने विश्वास न किया [ सो भी ] फ़िल्नोत ओर उ- 
नके मुखियांश्रों से डरते हुए कि वह उन्हे विचलित न करदे: 
ओर फिश्रोंन देश में बलशालो दहोरहा हे, शोर डसलने हाथ 
छोड़ रढखा [ अर्थात्‌ अत्याचार जाए कर रक्‍वा ] है ' 

(२) व काउला मूसा या कउमि इन्कुस्तुप आम- 
न्तुम्‌ बिउल्लाहि फ झलयहि तवकक्‍्कलू३ इन्हुन्तुम्पुस्लि- 
मीन ॥ 

ओर मूसा ने कहा--“हे जञातिवालो | यदि तुमने अल्लाह 
पर विश्वास कियो है तो यदि आज्ञ कारी हो तो उसी पर 
[ दृढ़ | विश्वास करो ।” 


४१५३ हि दीजवअ.न्‌ 

( ३ ) फ़ का5लू5 झल<लल्‍्लाहि तवक्‍्कल्ना5, रब्बना5 

ला5 तजअल्ना5 फित्नतल्लिल कृडमि-जज़ालिमोन्‌ ॥ 

तब कहने लगे--' हमने अल्लाह पर विश्वास किया, हे 
पालनकरत्ता ! इल अत्याचारी जांति की शक्ति को परीक्षा 
हमारे ऊपर न कर ।”' 

( ४ ) व नज्जिना5 वि. रह मतिका भिन&ल कर 
पिथ्लू काफ़िरीन ॥ 

आर हमें अण्नी दया करके इस काफिर कोम से सुक्त 
कर। 

( ४) व अउ हयना5 इला मूसा व अखीहि अने 
तवव्या आलि कउ भि कुमा5 वि मिखा बुयूत5व्यध्ज्‌ झलूड 
बुयुतकुमू किब्लतव्य अकीमु-स्सल्ञाता; व वश्शिरिशल 
मुअमिनीन ॥ 

ओर हमने मृक्षा ओर उसके भाई [हारून ] को अकज्ञों 
भेजो कि अपनी जाति के लिए शिर्र देश में निवास नियत 
करा झोर अपन गह किले को ओर निर्माण करो ओर नमात्त 
'स्थर करो; ओर सुसत्मानों [ अर्थात्‌ विध्वासियों ] को हप 
सम्बांद सुनाभ्रो । 

( ६ ) व काउला मूसा रब्बना5 इन्चका आतयता 
फ़िश्रेजस ना व मलअहू ज्ीनतव्य अम्बराउल5न्‌ फ़िज्ल 


सूरये यूनस मं० ३, पारा ११६ रु० ६ ७१५ 


>याति-ह न्‍्या5 रब्बना5 लि युजिल्लू5 भ्रम सबीलिका, 
रव्यन55तमिस अला ३ अम्बा&लिहिसू व5शहुद अला कुलू- 
विहिमू फ़ला3 युअमिनू5 हत्ता यरवु5ल्‌ अज्ञाउबब्ल 
अलोम्‌ ॥ 

ओर मूला ने कहा--"हे हमारे पालनक त। ! तूने फ़िश्नोंन 
आर उसके मुखियाओं को सांसारिक जीवन में ऐरचर्य अपर 
ध्रन दिया है, द्वे प,लानकर्सा ! उनके घत नष्ट करदे ओर उनके 
दृर॒यों को को? करदे कि[ उस समय गक ] 7श्यास न करें 
जय तक कि दुःख का दग्‌ड [ न] देख , 

( ७ ) काउला कद उजीवाअबतु कुमा फ5स्तक्ीमाड 
वला5 तत्तविश्ारेन्नि सबील5ल्लज़ीना ला5 यअलमून ।॥ 

कहा--तु म्हार। प्रार्थना रथ कार हा चु, अतः तुप्र दोनों 
हृड रहो और उनके मार्ग पर मत चला जो थबातरी हैं । 

(८) व जा5 वज्ना5 विनवी३ इस्तारलब्लू दा 
फू अत्वश् हुम्‌ फ़िलजनु व जुनूदुह्ट पर्य5ब्य झदुवध्न; 
6त्तारे इज़्ारे अद्रकहुज्ल ग़रकु काइला आमन्तु अन्नष्ट 
ला३ इलाहा इल्लअललज्ञी३ आपनत्‌ विही बन३ इस्रा- 
इला व अना5 मिन5ल मुस्लिमीन ॥| 

ओर इस्राईज़ के घंशजों को हमने समुद्र से पार किया 
उद्दगइता झोर श्रत्याचारिता के साथ फिश्रोंन झोर उसके 


9१६ हिन्दी-फ नि 


सैन्य दल ने डसका [ उसके भय तक ] पोछा किया यहां तक 
कि बह ( सैन्य;ल फिश्लोन सहित ] डूब गया। तब कदा-- 
उसके अ्रतिरक्त कोई आराधनीय नहीं कि जिस पर इस्राईल 
के वंशजों ने विश्वास किया ओर में श्राज्ञाकारियों में हू । 

( £ )आरेल आना व कद झसयता कब्लु व कुन्ता 
मिन5ल मुफ्सिदीन ॥ 

अब यह कहने लगा-“ओर तू पहले अनाक्षाकारी रहा 
ओर उपद्रवियां में (सम्मिलित) रहा ।” 

( १० ) फ़ल यउ मा लुनज्जीका वि बदनिका लि 
तकूना लि मन्‌ खल्फक्ा आयतन ; व इन्ना कसीरम्पिन- 
न्नाईसि अन्‌ आयातिना5 ल गाफिलून्‌ ॥ 

अतः आज तुभको तेरे शरोर से बचावेंगे जिससे तू अ. 
पने पीछे श्राने वाली के लिए चिद्द [ एक प्रकार का प्रमाण ] 
हो; ओर निस्सन्देह, अनेक पुरुष हमारी आयतों से अ्रच्चेत हें | 


[म३ ३ पारा ११, रु० १०११] 


(१ ) व लकद बव्वअना5 बनी३ इस्रारेइला पुब- 


#कट्दावत है कि इस्राईल सनन्‍्तान को सन्देह हुआ कि फिल्लोन भो डूबा 
कि नहां | इस पर जिब्राईल ने नगी लोथ को पानो के ऊपर तेरा दिया। 
कहते है कि केवल पिश्मोन की हो लोथ तेर्ती देख पडी और सब नीजे बेड 
गई ओर कोई कहता है कि लोथ को निकालकर एक टोले पर डाल दिया, 
जिसये इस्राईल सन्तान देख के धंन्यवाद करे झोर शिक्षित हो | 


में० पा० ११९, रु० १० ७१७ 


व्यआ सिदक्रिव्य रज़कनाहुम्मिन - त्तस्यिवा ति, फम55खुत- 
लफू$ हत्ता जाश्अहुमुःल इल्मु; इच्ना रब्बका यक्‍ज़ी 
बयनहुम्‌ यउ म&ल्‌ क्रियामति फी मा5 कानू5 फोहि 
यख्तलिफून्‌ / 

ओर हमने इस्लाईल-वंश्जों फो सत्यता के स'थ खान दिया 
अर शुद्ध वस्तुएं भोजनार्थ प्रदान की, अतः उनमें [ उस ख- 
मय तक ] फूट नहीं फेली जब तक उनको ज्ञान नहीं आया; 
अब जिस बात में उनका मतभेद्‌ था, उसमे तेरा पालनकर्त्ता 
प्रलय के दिन उनका निण॒य करेगा। 
(२)फ इन्‌ कुन्ता फो शक्किम्मिम्मा३े अन्ज़ल्नारे इलयका 
फसअलिअल्लज़ीना तक्रुअन5ल कितावा मिन्‌ कब्लिका, 
लकद जाअक<ल ,हक़कु मिरेब्बिका फ़ला5 तकूनन्ना 
मिन3ल्‌ मुम्तरीन्‌ ॥ 

अतः यदि तू उस वस्तु से, जो हमने तेरी ओर उतारो, 
सन्देह में है तो उनसे पूछुले जो तुझसे पूव॑ पुस्तक पढ़ रहे हैं, 
निल्‍्सन्देह, तेरे पालनकर्त्ता की ओर से तुमको सत्य बात आई 
है अतः तू सन्देह करने वाला में मत हो । 

( ३ ) बला5 तकूनक्ना मिन3ल्‍लजीना कज्ज़बूड बि 

आयातिअल्लाहि फ़ तकूना भिन&ल्‌ खासिरीन्‌॥ 

झोर उनम॑ [सम्मिलित ] मत द्वो जिन्होंने अ्रलाद की 


जदंट हिन्दी-कर्शान्‌ 
आयतो को असत्य ठह एया फिर तू भो घाटा उठाने वालों में 
होवे . 
(५ ४ ) इनन्‍्नउल्लज्ञीना .ह वकत्‌ अलशहिस कलिमतु 
रब्बिका ला5 युअमिनून्‌ ॥ 
जिन पर तेरे पालनकत्ता को आज्ञा सत्य (लिद्ध हुई ) 
है वह विश्वास फरेंगे। 
( १) व लड॒ जाश्ञतहुम्‌ कुल्लु आयतिन हा 
यरवुल झज़ाउबल अलीम ॥ 
यद्यपि उन पर समस्त चिह्द पहुंच जाध ( पर मूंगे 
गही ) जब लक कि दुश्ख का दरड न देख लेगे । 
ए्‌ 
(६ ) फ़ लड्ला5 काउनत्‌ कयतुन आमनत्‌ फर 
नफ़झहारे इमाउलुहा३ :ल्‍्ला5 कमा यूझ्ुसा, लम्पा३ 
आमनू: कराफना5 अन्हुम्‌ अज्ञाउबल खिल्यि फ़िड्ल 
उैयाति-| न्या5 व मत्तअनाहुम्‌ इलाहगन ॥ 
अतः फोई नगरी क्यों न हुई ज्ञो विश्वास्त कहतों फिर 
स्नको विश्वास लाना उनके काम आता, परन्तु यूनस का 
ल्‍्वति ने जब विश्व.स किया तो हमने संसार के जाँचन में टन 
पर से दुःख का दरात ढीला कर दिया ओर एक ( नियत ) 
समय तक उतका काम चन्नाया । 
( ७ ) व लग शारेञ्ज रब्बका लआगना मन फिल्ल 


सरये यूनस मं० २, पारा ११, रु० १० $१& 


अज़ि कुल्लुहुम जमीझ5न्‌ ; अफअन्ता तुक्रिहु-ना5सा 
'ईचा यकूनू5 झुअ्मिनीन ॥ 

ओर यदि तेरा पालनकर्चा चाहता तो जितने मनुष्य पृथ्परी 
पर हँं--सबके सब विश्वास करते; श्रव्य॒ क्य तू लोगों पर 
बलात्कार करेगा जिससे वे विश्वांस युक्त श्रर्थात्‌ मुसल्वान 
हो ज्ञाचे ? 

( ८ )व मा5 का5ना लि नफ्सिन्‌ अन्तुअमिना 
इल्ला5 बि इज़्निउल्लाहि; व यजझलु-र्ज्सा झलउल्ल- 
जीना ला5 यअकिलून ॥ 

ओर यह किसी प्राणी के वरा की बात नहीं कि बह श्र 
हलाद की आजा के बिना विश्वासी ( मुसलमान ) बन जावे; 
आर वह उन पर, जो बुद्धि नहीं रखते, मलोनता डोलता है । 

( £ ) कुलि&न्जुरू5 मा5 ज़ा5 फि-स्समावाति वध्ल्‌ 
अज़ि; व मा5 तरिन5लू आयातु व-च्नुजुरुझन कृजूमि5- 
ल्ला5 युअभिनून | 

तू कह-देखो तो आऊाशों में और भूमि में क्या कुछ है 
ओर डिह् ओर मास उन लोगों के कुछ काम नहीं आते जो 
विश्वासी नहीं हैं । 

( १० ) फ हल यन्तजिरूना इल्‍ला5 मि,स्ला अस्या5 
भिअल्लज़ीना खलड्‌ मिन्‌ कब्लिहिम्‌ ; कुल फञन्‍तज्षिरू३ 
इन्नी मश्नकुम्मिनःल मुन्तज़िरीन ॥ 


3२० हिन्दी-कुर्आान्‌ 

फिर अ्रत्र उन लोगों की भांति प्रतीक्षा कर रहे हैं. जो उ- 
नसे पूव हो चुके हैं; ( हे पेग़म्बर ! तुम ) कद्दो-अब प्रतीक्षा 
करो में भी तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं । 

( ११ ) सुम्मा नुनज्जी रुसुलना व&ल्‍्लज्ीना आ- 
मनू5 कज़ालिका, हक़्कडन्‌ झलयूना नुन्‌जि&ल मुअमि- 
नीन्‌ ॥ 

किर हम अपने पैग़म्बरों को श्र उन लोगों को, जो बि- 
ध्वासो है, बचा लेते हैं, इस प्रकार यह हमारे अधिकार में है 
कि विश्वासियों को बचाल | 


| मेंजिल ३ पारा ११ रू ११६ ] 


( १) .कुलू यारे अस्युह+-न्नाउस् इन्हुन्तम्‌ फ़ी 
शविकिम्मिन्‌ दीनी फ़्ला३ अश्रबुदु&ललजीना तथ्बुदूना 
मिन्दूनिइल्लाहि वला किन्‌ अशबुदुउल्लाह<ल्लज़ी यतव- 
फफ़ाकुस , वे उम्रितु अन अकूना मिन5ल मुअमिनीन ॥ 

( हे पेग़म्बर ! तुम ) कहो- हे लोगो ! यदि तुम मेरे मत 
से सन्देह में हा तो अदलाह के अ्रतिरिक्त जिनको तुम पूजते 
हो में नहीं पूजता; परन्तु मैं अल्लाह को पूजता हैँ जो तमको 
ग्वोंच लेता है, ओर मुझको आज्ञा है कि मुसत्मान रहें । 

( २ )वअन्‌ अक्रिय वज्हका लि-दीनि हनीफ&न्‌ , 
वे ला5 तकूनज्ना मिन5लु मश्रिकीन ॥ 


सूरये यूनस!मं० ३, पारा ११, रु० ११ 9२४ 
ओर यह कि हनीफ होकर अपना मुंह मत पर सीधा कर 
ओर शिक ( समांश समभने ) वालों में मत हो । 

( ३ ) बला5 तदूउ मिन्दूनिःल्लाहि मा5 ला5 यन्फउ- 
का वला5 यजुरु का फ़ इन फ झल्ता फ इन्चका इज़5- 
म्मिन-जजालिमीन ॥ 

ओर अल्लाह के अतिरिक्त (अन्य किसी ) पऐेसे को न 
आमन्च्रित करो, ( जो ) न तुम्हारा हित कर सके ओर न अ- 
हित, फिर यदि यह तुमने किया तो तू भी इस समय पापियों 
में है। 

(४ ) व इश्यम्सस्कल्लाहु वि जुरि न्‌ फ़ला5 काउ- 
शिफा लहू३ इल्ला हुवा, व इय्युरिदका विखयरिन्‌ फलाड 
राश्दह् लि फल्लिही; युसीबु विही मय्यशारेड मिन 
इबा5दिही; व हुबडलू गुफ्रु-रहगम्‌ ॥ 

ओर यद्‌ अट्लाह तुर्के हानि (वा दुःख ) पहचावे तो 
डसको उसके अतिरिक्त ( अन्य ) कोई खोलने ( वा दूर करने) 
वाला नहीं, ओर यदि तुमे कुछ लाभ पहुंचाना यादे तो उसके 
अनुग्नद का कोई करने वाला नहीं; वह अपने सयको में से 
जिसे चाहता दे पहुंचाता है; ओर वह्दी क्षमा करने वाला 
दयालु हे । 

( ४ ) कुल या३ अय्युह-ज्नाउस कद जारेअकु- 
पुल हक मिरेब्विकुमू, फ पनि5ह_ तदा फ्‌ इन्नमाऊ 


४२२ हिन्दी-फुर्शान 
यह तदी लि नफ्सिही, व मन्‌ ज़ल्ला फु इत्रमा5 यज़िल्लु 
झलयहा5; व मारे अना5 झलयकुम्‌ विवर्क,ल ॥ 

( हे पैगम्बर | तू ) कद-द्दे लोगो ! तुमको तुम्तरे पा- 
लनतकरत्ता की ओर से सत्य आखुका, श्रव जो कोई मार्ग पर 
झाता दे उसे अपने भले को मार्ग मिलता है, और जो कोई 
भूला फिरे सो भूला फिरेगा अपने बुरे को; और में तुम्हारा 
( क्रोई ) वकील ( धर डविधाक ) नहीं वना हूँ । 

( ६ ) व5त्तविआ मा5 यू हा३ इलयका व5स्विर हत्ता 
यह कुप्र#तलाहु, व हुवा खयरुअल ,हाकिमीन्‌ ॥ 

ओर सू' उसी आज्ञा का अनुसरण कर जो तेरी ओर पहुंचे 
झोर जब तक थहलाह निर्णय करे ( तब तक ) हद ( स्थिर ) 
रहे, ओर वह सबसे श्रेष्ठ अनुप्रद करने बाला दे । 

बा स्डजज2ससजसडसजअसाअसआाए 
पुनर्जन्म ! पुनजन्म ! ॥ः 
| मुसलमान ईसाई पुनजन्म की सत्ता में विश्वास 
है नहीं करते, और भी ऐसे मत हे, उन्हीं को सना ! 
५ समभाने के लिये यह पुस्तक ओर हिन्दुओं के (/ 
[/ हाथों में हथियार का काम देगी । धमंवीर प० लेख- ॥ 
|| रामजी आये पथिक ने कमाल कर दिखाया है। 
शीघ्र ही आड़ेर भेजें | थोदी कापी स्टाक में हैं ॥] 
मूः २४) प्रेम पुस्तकालय-- आगरा । 
0७० 4 % ५0% कक क्षमक 42%. $४०४ ८. पीर हि कर का प् 








सूरये हद मं० ३, पाश ११, ० १ ७२३ 
सरये हृद 

(१) अलिफ्‌ लारेम्रा--किताबुन्‌ उह,किमत्‌ 
आयात॒ह, अम्मा फ्स्सिलत्‌ मिल्लदुन .हकीमिन ख़बीर ॥ 

यह पुस्तक है कि जिसकी आयतों ( ओशाओं ) की पड़- 
ताल को जा चुकी है फिर एक बुद्धिमान्‌ ओर ज्ञाता की ओर 
से इन्हें ऋ्मबद्ध किया गया है । 

( २-३ अल्ला5 तअ्बुद्‌३ इल्ल5«ल्‍लाहा; इन्नन्नी 
लकुम्मिन्हु नज़ीरुव्व बशीरु व्व अनिउस्तरिफ्रू5 रब्बकुम्‌ 
सुम्पा तूबू३ इलयूहि युमत्तिअ॒कम्मता5श्नथन्‌ ,हसन<्न्‌ 
इला३रे अजसिम्पुसम्मव्व युअति कुल्लजी फज्लिन्‌ 
फज़्लहू; व इन्तवल्लउ 5 फ इन्‍्नीरे अखा35फु झलयकुम्‌ 
अजाउबा यउ भित्र कवीर्‌॥ 

कि श्रतलःह के अतिरिक्त ( किसी को ) न पूजो; में तुमको 
उसकी ओर से भय सखुनाता ओर खुसमाचार पहुंचाता हूँ 
ओर यह कि अपने पालनकर्ता से पाप क्षमा कराओ और 
फिर उसकी ओर लोटो ( जिससे ) कि वह तुमको पक नि- 
' श्वित अवधि तक पहुंचावे ओर प्रत्येक श्रधिकता वाले को 
अपना अलुग्रह “दान करे ओर यदि तुम फिर जाओगे तो तुम 


पर एक महान दिवस ( प्रह्य ) के प्रकोप (के प्रगट ) द्ोने 
से ढरता हूँ । 


७२४ हि दी -कु श्रान्‌ 


( ४ ) इल“ल्लाहि मजिउकुम्‌, व हुवा भला कुल्लि 

शयहइन्‌ कदीर्‌॥ 
अल्लाह की ओर से तुमको फिर जाता है, और घह प्रत्येक 
पदार्थ पर शक्ति रखता है। 

( ५ ) अलारे इन्नहुम्‌ य स्नूना सुद्रहुम लियस्त- 
रुफ, 5 मिन्हु; अलाउह ना यस्तगशूना सिया5वहुम्‌ यञ- 
लम्मु मा5 युसिखूना व मा5 युअलिनूना, इन्नह झलीमुन्‌ 
| विज्ञाति-स्सुदूर ॥ 

वह अपने हृदयां को दुहरा नहों करते जिससे कि यह 
उससे छिप जांये, सुनो जिस समय बह अपने वस्त्र झोढ़ते हैं 
वह जानता है जो कुछ वह छिपाते हैं ओर जो कुछ वह 
खोलते हैं । 
43% 88200: 228 8826 00020 ८४ ४४ 20% 0४७४ सा 
हिन्द मुसलमान, इसाई और आये सभी के 
वच्चे और स्त्रियां निश्शडः होकर पढ़, कोई बात 
अगम्भव न पायेंगे, शिक्षा और ज्ञान का तो मानो 
भए्डार ही है-- क्या वही 
आदश रामायण 
कसकी, गोस्टामी गतुलसीदासजी की बस; देर न 
;र-- आजही आर दे जिससे छपते ही आपके 
/शस पहच। प्रम पुस्तकालय आगरा । 
तिई व 6: 28224 525 थे अध अ१ व 2९ ९2४ 
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सूरय हूद मं० ३, पारा १२८ रु० * ७५ 
(१२ ) पारा वमा5मिन्‌ दारेब्बतिन्‌ 


( ६ ) बमा5३भिन्‌ दा रेब्वतिन्‌ फि 5ल्‌ असि इल्ला5 
अल5लल्‍लाहि रिज्कुहा3 व यअलप्ु मुस्तकरंह्य5 व मुस्तर - 
दअहा5, कुल्लुन फो किताविम्पुबीन्‌ ॥ 

ओर पृथ्वी भर में कीई ऐसा चर ( प्राणी ) नहों पाया 
जाता कि जिसे श्ररलाह भोजन न देता हो ओर जहाँ टहरता 
है ओर जहां सपा ज्ञाता है, ( उसे ) अ्रब्लाह जानता ६, सब 
खुली पुम्तक में विद्यमान है । 

(७ ) व हुव5ल्लज़ी खलक्‌-स्समात्राति बडल्‌ अश्ञां 
फी सितति अग्यापिव्व काना अशु हू अल्लमारेः 
लियब्लुव॒कुम्‌ अथ्युकुम अह सनु अभमल5न; व लदन्‌ कुल्ता 
इन्मकुम्पमबऊ,सू ना ध्रिन्‌ _बञ दिःल पउति लि यह्ू- 
लन्‍्न5ल्‍लजीना कफुरूरे इन्‌ हाज़ा३े इल्ला5 सिह रुम्प- 
बीन्‌ ॥ 

ओर वहो है जिसने आकाश ओर पृथिवी छुः दिन में नि- 
म.ण किये ओर उसका तख्त पानी पर था कि तुम्हारा जांच 
करे कि तुममें से को; सुकर्म करता है; और यदि तू कहे कि 
तुम मस्यु के पश्चात ( पुनः जी ) उठोगे तो निश्चय काफिर 
कहने लगेंगे कि यह कुछ नहीं प्रव्युत साज्षात्‌ जादू है। 


७रद हिन्दी-कुर्शान्‌ 
(८)व लइन्‌ अखर्ख़नो: अन्हुमु&ल्‌ अज़ाउवा 

रला३ उम्श्तिम्मअद्दतिल्ल यकलुन्ना मा5 यह बिसुहू; 
अला5 यउ मा यशञ्न तीहिस लुयूसा मस्नफु।न्‌ अन्हुम्‌ व 
ह ।5का विहिम्भा5 का5नू5 बिही यस्तह ज़िऊन्‌ ॥ 

ओर यदि हम नियत समय तक इर्ड को राके रहे तो 
व हेंगे कि किस वस्तु ने उसको रोक रक्‍्खा है; खुनो जिस दिन 
यह उन पर आ पड़ेग। तो उन एर से न टरेगा और उनको 
वहीं फेर लेगा कि जिसका वह उपहास करते हैं । 


[ माजल ३ पारा १२ रू० २।१६ | 


( १ ) व लडन्‌ इजक्न55ल्‌ इन्साउना मिन्ना5 रह 4- 

तन्‌ सुम्पा नज़अनाहा5 मिन्हु, इच्नहू ल यऊसुन्‌ कफ्र्‌॥ 

आर यदि हम मनुष्य को श्रपनी ओर से (एक बार ) 

अनुग्रह का आस्वादन करादे' फिर वह उससे छीन लें, तो 
वह निराश ओर रृतघ्न हो । 

(२) व लइन्‌ अज़क्नाह, नअमा३आ बअ;दा 
ज़रारेआ मस्सतहु ल यकलम्ना ज़हब-स्सय्यिआतु अ,न्नीः 
इन्नहू ल फ्रिह न्‌ फूखर्‌॥ 

और यदि हम उसको कष्ट के जो उसे पहुँचा--पश्चात्‌ 
के आनन्द का आस्वादन कराये तो कहने लगा कि मुझसे दोष 
धूर हुये; निरचय वह बुराई करते हुये असब्न दोचे | ७ 


सूरये हुद मं० ३ पा० १२, रू० २ ७२७ 


( ३ ) इल्ल<ल्लज़ीना सबरू5 व अ मिलु5-स्सालि- 

.हाति; उलाशका लह म्मगिफ्रतु व्व अजरुन कवीर्‌ ॥ 
परन्तु जो लोग खनन्‍्तोधो हैं शोर शुभ कर्म करते दें, उनको 
अनुभ्रद्द है ओर मदान्‌ पुराय है । 

( ४ ) फूलअ ल्लका ताअरिकुन्‌ वञ जा मा5 यूह।रे 
इलयका व जारेइकुन्‌ विही सद्र का अय्यकूलु5 लउ ला३े 
उन्जिला अ लय हि कन्जन्‌ अउ जाइओआ मश्न,हू मुल्कुन ; 
इन्ममा३े अन्ता नजीरुनू, व5ल्‍्लाह अला कुल्लि शय- 
इब्चकील ॥ 

फिर कदा>िन तू कुछ छोड़ देने वाला है उसमें से जो 
हमने तु पर प्रेरणा की है तेरा हृदय इससे सन्देह में हं.गा 
कहीं ऐसा न हो कि वह रौ६--कछा् न उस पर कोई भण्डार 
उत्तरा, क्यों न उसके स.थ कोई दूत शआाया तू केवल डर 
सुनाने वाला है, अल्लाह: प्रत्येक वस्त का दूघने वाला है। 

( ४ ) अम्‌ यकूलुन5प्तराहु कुल फुआ तू5 बि अ्रश्रि 
सुबरिर््मि रलू हो मुप्तरयाति व्व&इृऊ,5 मनिथ५स्ततअ - 
तुम्मिन्दूनिउल्लाहि इन कुन्तुम्‌ सादिकीन ॥ 

क्या कहते हैं ( कि तू ) उसको धांध लग्या है ? तू कह-- 
तुम ऐसी एक दस सखूरते बांध कर ले ग्राओ और यदि तुम 
सच्च हो तो अल्लाह के श्तिरिक्त जिसको बुला सको बुलालो | 


छ्र: ' हिलदी-कुर्शान्‌ 

( ६ ) फ, इल्लम्‌ यस्तजीबू5 लक्षम फ,5श्न लमू२ 
अन्नममा? उन्जिला वि इल्मिलललाहि व अल्ला३ इलाहोा 
इल्लाउ ह वा, फह त्‌ अन्तुम्पुस्लिमू न्‌ ॥ 

फिर यदि तुम्दारा कहना न करें तो जान तो कि यह 


लाद के शान से उतरा है ओर उसके अतिरिक्त अन्य (कोई) 
शोलक नहीं, सो तुम अब आश। मानते हो ? 


(७) मन्‌ काश्ना पुरीदुबल |हयात इ नन्‍्या-वज,नत- 
हा5 नुवफ्फि इलयहिस्‌ अथ् माउलह म्‌ फतोहा5 व हुम्‌ 
फ,हा5 ला यू खुमून ॥ 

झोर जो कोई साँसार्कि जीएन ओर उत्तक्रे सोन्द्य का 
इच्छुक हो तो हम उनको इसोमें उनके कर्मा के अनुसार दें 
»गेर उनको इसमें हानि नह । 

( ८ ) उला शेइकःल्लज)ना लयसा लह म्‌ फि&ल्‌ 
आखिरति इल्ल<-ज्ञा (रु व ,.हविता मा5 सनऊ 5 फीहां 
व बाति लुम्भा5 काउनू5 यञअ मलून्‌ ॥ 

वहीं हैं जिनको पिछले घर मे सिवाय आग के अश्र॑र कुछ 
नहों है ओर जो किया थां खो उस जगह मिट गयो ओर जो 
कमात २4 बह नष्ट हो गया। 

(६) अफ मन्‌ काना अ्ला बस्पिनतिम्मिरेत्विद्दी व 
यत्ल्‌इ शा5हिदुम्पिन्ह व मिन्‌ कृब्लिदी क्रिताघु मूसा३ 


'घुरये हुद म॑० ३, पारा१२, र० २ ७२& 


रमा5म्र5व्य रह मतन्‌ ; उलाः इका यअ मिलना बिही; व 
मय्यक्फू र्‌ विही मितअल्‌ अह जा'बि फ,-न्लाःु मई, 
दुहृ, फ,ला5 तकु फी मिय तिम्मिन्ह इच्नह *ल्‌ हु 
मिरेव्षिकां बला किन्‍नां अवसर-न्ना5 सिल्ला5 युअ मि- 
नन्‌॥ 
क्या वह मनुष्य जो अपने पालनकर्ता के प्रगट पथ पर 
दो ओर उससे उसको सांक्ती मिलती है ओर उससे पूर्व 
मूसा की पुस्तक पथ प्रद्शेक ओर अलु॒ग्रह के समान है; और 
वही लोग उसको मानते हैं श्रोर जो कोई सब समुदायों में 
उससे विमुख्र द्वो तो उसकी प्रतिश। ( दोज़ख़ वी ) अग्नि है, 
अतः इससे सन्देद में मत रह; यह मेरे पालनकर्सा की ओर से 
निश्दय है, परन्तु श्रनेक लोग विश्वास नहों करते। 
(१०) वे मन्‌ अ/त्ञमु मिम्मनि5फ़रा अलअ5ल्लाहि 
कज़िबःन ; उला३१इका युअ रजूना अला रब्बिहिम्‌, 
यकहूवलुडझल्‌ अश्हा5दु द्वा३ उलारेइ5 ल्लज़ीना कज़बूड 
झला रब्विहिम्‌ , अला5 लझ्ूनतःल्लाहि श्रल-ज्ज़ा' 
लिमीन3ल्लज्ञीना यस॒दुदूना अन्‌ सबीलि&ल्लाहि व य+सूृ, “ 
नहा5 इ वज5नः बहुम्‌ दिउल आखिरतिह म्‌ काफि,रून्‌ ॥ 
ओर उससे ( अजिक ' श्रत्याजञारो कोन है जो अज्लाह 
पर अखत्य (आत्चेप ) आरोपित करे; वद अपने पाउनकत्तर 


७२१० हिन्दी-कु तन 

के संस्मुस आवंगे ओर साक्ती कहँगे-यही देँ जिन्होंने अपने 
पालनकर्त्ता ( अहलाद ) पर असत्य आरोपित किया; खुनलो 
अत्याचारी लोगों पर अल्लाह की फटकार है जो अल्लाह के 
मार्ग से रोऊते हैं और उसमे खोद खोजते हैं ओर वही पर- 
लोक फे अविश्वासी हैं । 

(११-१२) उलारेइका लम्‌ यकूनू5 मुझ जिजगना फि.धल्‌ 
अजि व मा$ का:ना लह स्मिनदूनि:ललाहि मिन्‌ू अउ- 
लियारेआ युज,अ्रफु, लह मु अज़ाःबु; मा5 काध्नड 
यस्ततीऊ न-स्समझा व मा5 काउन्‌5 युव्सरून्‌ ॥ 

वह लोग पृथ्वी में भागवर विवश करने वाले नहीं और 
इनको अल्लाह के अतिरिक्त ( कोई ) समर्थक नदरों उनको दूना 
दराड है, ( यह ) सुन नहीं सकते थे शोर न ऐखते ( ही ) थे । 
(१३) उला३१इक<ल्‍लज्ञीना खसिरूर अन्फुसहुम्‌ व जल्ला 
अन्हुम्मा5 का5नू5 यफ्तरून्‌ ॥ 


वही है जो अपने जीवन को नष्ट कर बैठे ओर उनके (यह) 
नष्ट शो गयां जो अरूत्प आरोपित करते थे । 


(१४ ) लाउजरम अन्नहुम फ़िश्ल आखिरति 
हुमुःल अरख्सरून ॥ 
निस्सन्देह, वहो अन्त के दिन द्वानि उठाने धालो 
में से है । | 


(१४ ) इन्नजल्लज़ीना आमनू5 व अमिलु5-स्सा- 


सूरये-ह्‌ € मं० ३, पारा १२, रु० ३ ७३१ 


लि हाति व अख्बतू३ इला रब्विहिम्‌ उलारेइका अस्हा- 
बुआल्‌ जन्नति, हुम्‌ फ़ोहा: खालिदून ॥ 

निरसन्देह, जिन्होंने घिश्वास क्रिय। ओर भवाहयां कॉीं 
ओर अपने पालवकर्त्ता की ओर अ्रधीनता को वह जिनन्‍नत के 
लोग हैं, वह उसमे रहा करें | 

( १६ ) मसलु&ल्‌ फरीकयूनि का5लू अश्मम्ा वध्ल्‌ 

असम्मि व&लू बसीरि व-स्समो३; हल यस्तवियानि 
मसल5न्‌, अफला5 तज़क्करून्‌ ॥ 

उदाहरण दोनों समुदायों का जैसे एक झअन्धा ओर पक 
यदरा ओर एक देखता ओर खुनता; क्या दोनों का दृष्टाज््त 
समान है; ह्िर क्या तुप्र ध्यान नदीं करते ? 


[ मंजिल ३ पा० १२ रु० ३॥११ | 


(१ ) व लकदह असेल्ना5 नूह,5न इला करदमिही३ 
इसी लकुम्‌ नज़ीरुम्मुबीन्‌ ॥ 
ओर हमने नूह को उसकी जाति को ओर भेजा कि में 
तुमको डर खुनाता हूं । 
(२) अल्ला5 तथ्रुबुद्‌र इल्ल5छ्लाहा; इन्नीरे 
अखा5फु झलयकुम्‌ भ्रज़ाउ्बा यय॒मिन्‌ अलीम ॥ 
कि श्रल्लाह के अतिरिक्त (किसी को ) न पूजो, में तुम 
प्रर एक दुःख वाले दिन के द्‌रड से डरता हूँ 


७रे२ हिन्दी-कर्आन्‌ 
(३) फ का:ल<ल्‌ मलउ9ल्लजीना कफ़रू5 मिन 

कउमिही मा5 नराका इल्ला5' बशर5म्मि,स्लना5 व माई 
नराक5 त्तबञ्का इल्ल53ल्‍लज़ीना हुम्‌ अराऊज़ि लुना5 
बा5 दिथ5र अयि, व मा5 नरा लकुस्‌ अलयूना5 मिन 
फस्लिन्‌_ बल नजुन्तुकुम्‌ काज़िबीन ॥ 

फिर उसकी जाति के जो मुखिया अविश्वासी थे कहने 
लगे--हम तुमको अपने समान मनुष्य के अ्रतिरिक्त ( अन्य ) 
कुछ नहीं देखते ओर हम लोगों में जो नीच जाति ओर बुद्धि 
फे हे उनके अतिरिक्त अन्य किसो को हम तुम्दारा अलनुयाई 
नहीं देखते, और तुम में अपने से अधिक कुछ महत्व नहीं 
देखते किन्तु हमारा विचार है कि तुम भूठे दो | 

(४ ) काउला या कृडमि अरअयूतुम्‌ इन्‌ कुन्तु झला 

बस्पिनतिम्मिरंब्वी व आतानी रह मतम्मिन्‌ इन्दिहौ 
फ उम्मियत्‌ झ्रलय॒कुम्‌ ; अनुल ज़िमुकुमूहा5 व अन्‍्तुम्‌ 
लहा5 कारिहून ॥ 

कहने लगा-दे जाति | देखो तो यदि में अपने पालन- 
कर्ता के दिखाई देने वाले मार्ग पर हुआ ओर उसने अपने 
पास से मुझे अज्ुग्नह प्रदान की, फिर वह तुहारे नेत्रों से 
गुपतर रखे तो क्या हम तुमको उस पर ब्रिवश कर सवते है 
जब कि तुम उससे रुष्ट हो। 


(५) व या कर मि ला३रे अस अलुकुम्‌ झलयहि 


' सूरये हुद मं० ३. पारा १२, रु० ३ ७३३ 


मा5 ल&्न ; इन अजिया इल्ला5 अल5ठलाहि व मारे 
अना5 बिताउरि दि&लल्‍्लज़ीना आमनू5; इन्नहुम्मुलाक्‌ड 
रव्बिहिम्‌ वला किन्नी३ अराकुसू क़उ मन्‌ तजहलून ॥ 

ओर हे जाति ! में तुमसे इस पर कुछ सूर्य नहीं मांगता; 
मेरी मजदूरी अन्लाह के अतिरिक्त अन्य किसी पर नहीं ओर 
मैं मुसलमानों को हांकने वाला नहीं: उनको अपने पालनकर्ता 
से मिलना है किन्तु में देखता हूं तुम लोग (मूर्ख के । 

(६ )क या कदमि मय्यन्सुरुनी मिन5ल्‍लाहि इन 
तरत्तहुमू ; अफला तज़क्करून | 

ओर हे जाति वालो ! मुर्के अटछाह से कोन छुड़ावे यदि 
उनको हांक दूं; क्या तुम ध्यान नहीं करते हो ? 

(७ ) व लाई अकूलु लकषुम्‌ इन्दी ख़ज़ारेइन्रुड- 
ल्लाहि व लारे अअलमु&ल्‌ ग़यवा वल्ला5 अकूलु इन्नी 
मल्कु व्वला३रे अकूलु लिल्लज़ीना तजूदरी३र अशअयुनुकुम्‌ 
लय्युअतियहुम्मु&ल्‍लाहु खयर5न्‌ ; अल्लाहु अअलसु विमा5 
फी३ अन्फुसिहिम्‌ , इन्‍्नौ ३ इज़ञ5रलमिन-ज्जालिमीन ॥ 

ओर तुमको में नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के कोष 
हैं ओर मुझे परोक्त का पता है ओर न में कहूँग। कि में फरिश्ता 
( स्वर्गदूत ) हैँ ओर न में ( यह ) कद्दता हैं. कि जो तुम्हारी 
दृष्टि में तच्छ हैं उन्हें श्रल्लाह भलाई देगा; जो उनके मतों में 


७३४ हिन्दौ-ऊु मान्‌ 
है उसे अल्लाह भत्ती भांति जानता है, यह कहूँ तो में 
अन्याय हूँ 

(८ ) का5लू3 या नूहू, कद जाउदल्‍्तना5 फू अ- 
क्सृतो जिदाउलना5 फअतिना5 बिमा5 तइदुनार इन 
कुन्ता मिन-स्सादिकीन 0 

कदने लगे--हे नूह | तू हमसे भगड़ा ओर बहुत भूगड़ 
चुका, अब यदि तू सच्चा हे तो जो हमको प्रतिज्ञा देता है वह 
लेआ ! 

( ६ ) काला इन्नमा5 यअतीकम्‌ बिहिल्लाहु 
इन्शाइआ व मा३ अन्तुम वि म्रुअजिजीन ॥ 

कहा--यदि चाहेगा तो उद्कों अह्लाह ही लावेगा ओर 
तुम न थकाओगे भाग कर। 

( १० ) व ला5 यन्फउकुम्‌ नुसह॥ ३े इन अरत्त अन्‌ 
अन्स हा लकुम्‌ इन का5न<ल्लाहु युरीदु अय्युगवियकुम्‌ ; 
हुवा रब्युकुमू व इलयूहि तुजेऊन्‌ ॥ 

और जो में तुमको उपदेश करू तो ठुमको मेरा उपदेश 
डपयोगो न धोगा यदि अज्जञाह चारता होगा कि तुमको बेराह 
ध्वावे; वद्दी तुम्हारा पालनकर्ता दै आर उसी की ओर लोट 
क्र जाओगे । 

( ११ ) अम्‌ यकूलून5पृत राहु, कुलू इनिउपृतरयत॒ह 
फ अलय्या इजामी वे अना5 बरी रेउम्मिम्मा5 तुनिमून ॥। 


सूरये हद मं० ३, पारा १२, रु० ४ मा 


क्या (यह लोग ) कहते हैं छि तू कुसन को बना लाया: 
( हे पैग़म्यर | एन्‍्हें ) तू कह-यदि बना लाया हूँ तो मुझ पर 
मेरा पाप है ओर जो तुम्र पप करते हो उसका मेरा जिम्मा 
नही । 


[ माजल ३ पारा १२, रू० ४१४ ] 


( १) व ऊहहिया इला नू,हिन्‌ अन्नहू लन्‌ युआ- 
भिना मिन्‌ कउ मिक्रा इल्ला5 मन्‌ कद आमना फ़लाऊ 
तब्तइस्‌ बिभा5 का -न्‌5 यफ्ग्नलन्‌ ॥ 

ओर नूद के 7ति आजा हुई कि जो ईमान ला चुका उम्के 
अतिरिक्त अब ईमान न लावेगा अतः इन कर्म के का ण॒जॉो 
करते हैं, शाकातुर न ही । 

(२ ) व5स्न इबल फल्का वि अअयुनिना5 व व 
हीना5 पला5 तुखा5तिब्नी फिलल्लज्ीना ज़लमू5, इन्न- 
है स्पुअंकन्‌ ॥ 

और हमारे सन्पुख और हमारी आज्ञा से नोका निमण 

कर ओर मुझसे अत्याचारियों के विषय में न बोल, यह नि- 
श्चय डबावे जायंगे। 

. (३१)बथ यस्‍नउ लू ,फुल्का व कुल्लमा5 मरा 

अलयहि मलउम्मिन्‌ क॒उमिही सखिरू$ मिन्हु; फ्राओ्ला 


५ 


उ्देद्द हिन्दी-क॒र्श्रान्‌ 


इन्तरखरू5 मिनना5 फ इन्ना5 नसखरु मिन्दुम कमा$ 
तस्खरून्‌ ॥ 

ओर वह नौका का निर्माण करता था ओर जब उसके 
पास से उसकी ज्ञाति के मुखियां निकलते तो उससे हँसी 
करते; ( उसने ) कहा--यदि तुम हम पर हसते हो तो हम 
तुम पर हंसते हैं जैसे तुम हँसते हो । 

(9 ) फ़ सउफ़ा तझ्ूलमूना मय्यअतीहि अ्ज़ा<बु 
य्युद्ज्ीहि व या.हल्‍लु झलयहि अज़ा“बुम्धुकीम।॥ 

अब आगे जान स्लोगे कि दण्ड किस पर शआआाता है कि जि- 
ससे उसे लल्लित करे अ।र उस पर सदैव का दण्ड प्रगट 
ह।ता है । 

( ४ ) ,दत्तारे इज़ा5 जारेआ अम्नुना5 व फाउरत्त- 
न्‍नूरु कुल्न55 हमिल फीहा5 मिन्‌ कुल्लि ज़दजयूनि5,रुन- 
यूनि व्‌ झह लका इल्ला5 मन्‌ सबका भ्रलयूहिबल कडलु 
ने बतू आमता; वे मारे आमना मझहू३ इल्ला5 कलौल ॥ 

यहूर तक कि जब हमारी आज्ञा हुई ओर तन्नर उबलने 
लगा, हमने कहा “इसमे प्रत्येक प्रकार में ले एक जोड़ा दुद्दरा 
ग्चले और अपने घर के लोगों को ( #॑। चढ़ाल ) परन्तु जिस 
पर पहले श्र शा दो चुकी झर जो ईइंधान लाया हो ( उन्हें 


चढ़ाने ); ओर कुछ लोगों के झतिरिक्त (अत्यों) ने विश्वास न 
किया था. 


सूरये हु्‌द में? ३, पारा १२५, रू० ७ ३5 


(६) व काउल5कंबू5 फीहा5< बिस्मि>ल्लाहि 

मजिहा5 व सुर्साहा; इस्ना रब्बी ल गफ्रुरह म्‌ ॥ 

और कहने लेगा--नोका पर चढ़ उसका बहना और थ- 
मना अल्लाह के नाम से है; निश्चय मेरा पालनकर्सा चझामा 
शोल और दयालु है | 

( ७ ) व हिया तजी विहिम्‌ फ़ी मउजिन कब्ल 
जिवाउलि व ना5दा नू हु (नि) 5 ब्नहू व काउना फी 
मञज़िलिय्या बुनय्य5्कम्मशझना5 वल्ला5 तकुम्मझअल 
काफिरीन ॥ 

ओर वद्द उनको लहरों के पहाड़ के मोनिन्द ले बद्दती है और 
नूह ने अपने पुत्रों को ओर जो तट पर रहा करता था(डखको) 
पुकार कि--“हे पुत्र ! हमारे साथ चढ़ ओर अविश्वासिय्रों 
के खाथ मत रह ।” 

( ८) का5ला स आवी३ इला जवलिय्यभूसिम्नुनी 
मिन5ल मारेइ; का&ला ला5 आउसिम5लू यउमा मिन्‌ 
अश्नि उल्लाहि इल्ला5 मर्रो.हमा, व .हाउला बयनहुम55ल 
मडजु फ़ का5ना मिन5ल मुग्रकीन ॥ 

कहा--में किसी पर्षत से ज़न रहेगा कि जो मुझको पानो 
से वचायैगा; . धह ) कहने लगा--आऊज अल्लाह को आशा 
से कोई बचाने द्वाला नहीं परत्त॑ जिस पर बही दया करे 


जेट हिन्दो-फुर्भान्‌ 


ओर दोओं के बीच लहर आ पड़ी अतः डबने वालों में रह 
गया । 

(६ ) व कीला या३ श्र॒जु5ब्लई माश्शकि व 
यासमा ३ अक़िलई, व ग्रीज़बल्‌ मारेड व कुज़ियब्लू 
अन्नु व5स्तवत्‌ झल5लू जूदिय्यि व फ़ौला बुशद<ल्लिल्‌ 
कृदमि-जज्ञालिमोन्‌ ॥ 

ओर आशा आई-- हे पृथ्वी | अपना पानी निगल जा ओर 
हे आसमान ! थमज़ा ओर जल को खुखा रिया ओर काम हा 
चुका आर जूदी पव॑त पर नोंका ठहरी और आज्ञा हुई कि 
अत्याचारी जातियां दूर हा । 

(१० ) प नाथदा नुहुरब्बह फ़ काउला रब्वि 
इन्न:नी मिन्‌ अह ली, व इश्ता वशदक>्लू ,हफ़्दु व अन्ता 
अहकम्ुइल हाकिमीन !। 

ओर नूह ने अपने पालनकर्त्ता को बुलाया फिर बोला-- 
दे पालनकऊत्ता ! मेरा पुत्र मेरे घर वालो है, श्रीर तेरो प्रतिज्ञा 
सच्ची है ओर तेरी आज्ञा सबसे श्रेष्ठ है । 

(११) काउला या नूहु, इन्न्‌ह लयसा मिन 
अहिका, इन्नहू अमलुन्‌ गय रू साउलि(हिन फला5 तस- 
अल्न मा$ लय सा लका बिही हल्मघुन्‌; इन्नी३ अइ- 
जुका अन्तकूना मिन5ल ज्ञाहिलीब॥ 


सूँर्ये हुंइ मं० ३ पा० १२, रु० ४ ७३& 

केहने लगा--हे नूह ! वह तेरे घर वालों में नहीं, डसफे 

काम व्यर्थ हैं श्रतः जो तुमको विदित नहीं मुझको ज्ञात नहीं; 
में तुझे उपदेश करता हूँ कि तू मूज़ों में हो जा । 

(५ १२ ) काला रब्बि इज्नीरे अऊुजुबिका अन्‌ अस्‌ 
झलका मा5 लय सा ली बिही इल्म्ुुन;व इल्लो3 तरिफरली 
व तहे म्नी३ श्रकुम्मिन5ल खासिरीन ॥ 

कहने लगा--हे पालनकर्त्ता ! में तेरी शरण ग्रहण करता 
हूँ जिसस कि जो मुझको विदित न हो तुभसे पूछू; ओर यदि 
तू मुझको ज्ञप्ता न करे और न ( तू मुक्न पर ) दया करे तो में 
नाश वालो में हूँ | 

( १३ ) कीला या नू.हुडह_ बित्‌ वि सलामिम्मिन्ना 
व बरकातिन झलय का व झलारे उममिम्मिम्मम्मअ्का, 
व उम्श्नुन्‌ सनुमत्तिउ॒हम्‌ सम्मा यमस्सुहुम्मिन्ना5 अज़ञा5- 
बुन अलीम्‌ ॥ 

ओर आज्ञा हुई--हे नूद ! कुशल के साथ हमारी ओर से 
उतर ओर हमारो »शशिषों सहित जो तुझे पर ओर तेरे साथ 


वाले समुदायों एर हैं; झोर कितने (ही ) समुदायों को हम 
लाभ पहुंचायंगे किर उनको हमारो ओर से दुःख का द्राड 
पहुंचेगा । 


( १४ ) तिरका मिन्‌ अनबा रे३5लू गय वि नृह)हारे 
इलय का, मा5 कुनता तअलमृहा ३ अन्ता व ला कउसुका 
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मिन्‌ कुब्लि हाज़ा$ फ5स्विर्‌; इन्न्ल आक़िबता लिल्‌ 
मुत्तकीन ॥ 

यह कुछ समाचार परोक्ष के हैं कि जिनको हम तेरी ओर 
भेजते हैं इनको इससे पूर्व न तू ( ही ) जानता था ओर न तेरी 
जात; [ जानती थी ] अ्रतः लू सनन्‍्तोष रख; निश्चय ही अन्त 
में डर याला का है। 


[ मं० ३, पारा १२, रु? ५।११ |] 


(९ ) व इला आउ5ंदिन अखा5हुम हृद5न ; का5ला 
या कद्मि:अचुदु55ल्‍लाहा मा5 लक्कुम्मिन इलाहिन 
गय रुहू, इन्‌ अन्तुम्‌ इल्ला5 मुफ्तरून्‌ | 

ओर हमने आद की ओर हद को भेजा; ( वह ) बोला-- 
हे जाति | अहलाह की आराधना करो उसके अनिरिक्त अन्य 
कोई शासक नहीं, तुम सब अखत्य कहते हो | 

(२ ) या कमि ला३ असअलुकुम्‌ अलय हि 
अज5न्‌ ; इन अजिया इल्ला5 अल35ल्लजी फू तरबीः 
अऊकऊला5 तअकिलून ॥ 


हे जांति ! में तुमसे इस पर सूल्य नहीं मांगत!: मेरा मूल्य 
उसो पर है जिसमे मुझे! उत्पन्त किया; फिर क्या तुम नहीं 
सभमते । ' 


सूरये-हु € मं० ३, पारा १२, रु) हे ७४१ 


( ३)व यथा कृउधि5स्तरिफरू5 रब्बकुम सम्पा 
तूबू३ इलय हि युसिलि-स्समारेआ झलय कु म्मिद्र5र5व्व 
यजिदुकुम्‌ कुज्वतन इला कुव्वतिकुनम्‌ वला5 ततवल्लड5 
मुजिमीन्‌ ॥ द 

अंर है जाति चालो ! अपने पालनकर्ता से पाप ज्ञप्रा 
कराओो फिर उलकोी झर लोटो तुम पर आकाश की धाराये 
छोड़ दे ओर तुमको बल पर बल झपिक प्रदान करे ओर पापी 
दो कर फिएन जाओ । 

(9 ) कालू5 या हृदु मा5 जिश्रवना5 बिवस्यिनति 
ज्व मा5 नह जु वि ताअरिकी३े आलिहतिना5 श्रन कई - 
लिका वमा5 नह नु लका वि मुअमिनीन्‌ ॥ 

वह कहने लगे--“है हृइ ! तू हमारे पास कुछ प्रमाण के 
साथ नदीं आया ओर हम तेरे कहने से अपने ठाकुरों को छो- 
ड़ने वाले नहीं श्र:र हम तुझे ( पेगस्वर ) खोकार करने चाले 
नहीं| | 

( ४ ) इच्चकलु इल्ल55 अतराका बअजु, आलिह- 
तिना5 बिमू ३३न ; काला इन्ी३ उशिहिदु <ल्लाहा व5शहद्‌ रे 
अन्नी बरीउम्भिम्पा5 तुश्रिकृन ॥ 

हम तो यही कहते हेँ कि तुकको हमारे ठाझुरों में से फिसी 
ने बुरी तरह ».उट लिपा है ( वह ) कहने लगा--“में गर्ल ह 
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को साक्षी करता हूँ ओर तुम साक्षी रहो कि में उनसे दुःखित 
हैँ जिन्हें तुम सम्मिलित करते हो | 

( ६ ) मिन्दूनिही फ़ कीदूनी जमीझ उन सुम्मा ला$ 
तुन्निरून्‌ ॥ 

इसके अतिरिक्त मेरे निमित्त मिलकर सो वुगई करो फिर 
मुभका लुद्टी न दो 

( ७ ) इन्नी तत्रपकल्तु अल<हलाहि रव्बी व रब्बि- 
कुमू , मा5 मिन्‌ दारेब्वतिन इल्ला5 हुवा आखिजन _ 
विना5 सियतिहा5; इन्ना रब्बी झला सिरा5ति 
म्मुस्तको म्‌ ॥| 

मैंते अल्लाह पर, जो मेरा ओर तुम्हारा पालनकर्त्ता है, 
विश्वास किया; कोई पांव घरने ( चलने ) वाला नहीं परन्तु 
उसके हाथ में उसकी शिखा है; निस्‍्सन्देह मेरा पालनफर्तता 
सोधे मार्ग पर है। 

( ८) फ़ इनत वल्‍लउ5 फकद अब्लगतुकुम्मा३ 
उर्सिल्तु बिही ३ इलय कुम्‌; व यस्तख्लिफ रब्बी कउ म5न 
गय रकुम्‌ , व ला5 तजुरूे नहू शयअ5न्‌; इन्ना रच्बी 
अला कुल्लि शय इन ,.हफीज ॥ 

फिर यदि तुम घिर जाओगे तो में पहुँचा चुका जो तुमको 
मेरे दाथ भेजा था; ओर मेर। पालनकर््तां तुम्हारे प्रतिनिधि 
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क्िन्हीं झोर लोगों को ( नियत ) करेगा, और उसका कुछ न 
बिगाड़ सकोगे; सि स्सस्देह मेरा पालतकर्त्ता प्रत्येक वस्तु का 
रक्तक है । 

( ६ ) व लम्मा5 जाएआ अम्रुना5 नज्जय ना5 
हृद5व्व&ल्लजीना आमनू5 मश्हू वि रह मतिम्मिन्नाउ, व 
नज्जय नाहुम्मिन्‌ अज़ा<बिन गलीज _॥ 

ओर जब हमारी आज्ञा पहुंची हमने हद को शेर जिन्होंने 
उसके साथ विध्वोल किया था [उनको] अपने श्रड॒ग्रदद से (अ- 
पने) बचा दिया, आर उनकी उनके भारी दण्ड से रक्त! की । 

(१० ) व तिल्‍का झाउदुन्‌ जहदू वि. आयाति 

रब्बिहिम्‌ व श्रसउृ5 रुसुलहू वज्तबऊरे अम्ना कुल्लि 
जब्बा5रिन अनीद ॥ 

ओर यह श्राद (जाति के ) थे कि अपने प लनकरत्ता की 
बातों को अस्वीकार किया; ओ' न उसके पेदाम्ब । को स्वो 
कार किया ओर उनहोी आज्ञा वीकार को कि जो उद्द:ड थे । 

( ११ ) व उत्बिऊु5 फी हाज़िहि-द न्‍्या5 लअन- 
तव्ब यट्म<लू क्ियामति; अला३ इछ्ा झा5द5न्‌ कफ़रूऊ 
रख्पहुम्‌ ; अला5 बुअद5 ल्लि आउंदिन्‌ कृठमि हूह ॥ 


ओर पोछे कृप.मत के दिन इस संसार में फटकार पाई; 
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खुनलो आद अपने पालनकत्त। के अविश्वासी हुए; खुनलों 
आद फो--ज्ो हद की जाधि थी--फटकार है। 


में० ३ पारा १२५, रू० ६८ 


( १ ) व इला समृदा अखा5हुम्‌ सालि ह5न का 5ला 
या करृमिज्ञबुदु55ल्‍छलोहा मा5 लकुम्मिन्‌ इलाहिन 
गय रुहू; हुवा अन्शअकुम्मिन5ल्‌ अज़ि व&स्तअप्रक्ुम्‌ 
फीहा5 फ़5स्तरिफरूहु सुम्पा तूबू३ इलयहि; इच्ना रब्बी 
करीबुम्पुजीब ॥ 

और सम्तूद को ओर उनके भाई सालह को भेजा, ( वह ) 
कहने लगा -“हे जाति वालो ! झटलाह को आातपवना करो 
उसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई शासक नहीं; उसीने तुमको पृथ्यो 
से रचा अर उसमे तुककी बसाया श्रतः उ उसे क्षमा कराओं 
ओर उस्सकी ओर आशो निस्सन्देद मेरा पालनकर्त्ता निकट है 
स्वोकार करने वाला है । 

( २ ) का&लू5 या सालिह, कद कुन्ता फ़ीनाड 
मजुव्यप्न कब्ला हाज़ा३ अतन्हानारे अन्नअबुदा मा5 
यअबुदु आबा ३उना5 व इन्नन्ना5 ल फी शक्किम्मिम्मा5 
तदुऊनारे इलयहि मुरीब ॥ 

कहने लगे - है सालह | तुझे पर हमको आया थी इससे 
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पूर्थ तु हमको रोकता है कि जिनको हमारे तिता प्रपित:महादि 
पूजते रहे हैं ( उन्हें , पूजं श्रोर हमको उसमे सन्देह ८ जिस 
ओर तू बुलाता है । 

( ३ ) का5ला या कटमि अरअयतुम्‌ इन कुन्तु श्रला 
वस्यिश्नतिम्मिरेब्बी व आतानी मिन्हु रह मतन फ़ मय्यन्सुर 
नी मिन&ल्लाहि इन असयतुहू फ मा5 तजीदूननी 'गयरा 
तख्सीर ॥ 

वह कहने लगा--हे जाति ! भला देखो तो यदि मुझको 
अपने पालनकर्सा से झ्ञान प्राप्त हो गया ओर उसने मुझको 
अपनी ओर से अनुग्रह प्रदान की फिर अट्लाह के आगे मेरौ 


कौन सहायता करे यदि में उसकी अवशा करू अतः तुम हा 
के अतिरिक्त मेरी कुछ वृद्धि नहीं करते । 


( ४) व या कडमि हाज़िही ना5कतु&ल्‍लाहि लकुम्‌ 
आयतन्‌ फ ज़रूहा5 तअकुल्‌ फौरे अजि#लाहि वला5 
तमस्मृहा5 वि सू३ेइन्‌ फ यअखज़कुम्‌ अज़ाउबुन करीब ॥ 

ओर हे जाति ! यद्द उंटनी तुमको अल्लाह का चिह्न है 
अतः उसे छोड़ दो ( ताकि ) अल्लाह की भूमि में चरती फिरे 


अर उसको बुरी तरह न छेड़ो, ( अन्यथा ) फिर तुभको नि- 
कटवती दराद अग्रसित करेगा | 


( ४ ) फ श्रकरूहा5 फ का5ला तमत्तऊु5 फी दा5ऊरि 
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कुमू सलासता अय्यामिन; ज़ालिका वश्नदुने गयूरू 
मंक्जूब ॥ 
फिर उसके ( उन्होंने ) पैर काटे तब ( उनसे ) कहां कि 
अपने ग्रहों में तीन दिन बरत लो; यह श्रत्लाह की प्रतिज्ञा है । 
(६) फ लम्मा& जारेआ अम्नुना5 नज्जयना: 
सालि हन्‌ बल्‍लज्ीना आमनू5 मश्हू बिरह मतिम्मिश्ना5 
व मिन्‌ खिड्िय यउमिदज्ञिन ; इन्‍ना रब्वका हुवथ्ल 
कविय्युडइल अज़ीजू ॥ 
फिर जब हमारी आज्ञा पहुंची, हमने सालह की श्रोर जो 
उप्तके साथ थे ( उनकी ) अ्रपनी अनुप्रदद करके ( प्रलय के ) 
दिन की रसचाई से रक्ता की निश्चय तेरा पालनकर्त्ता वही 
बलदान्‌ ओर प्रबल है । 
( ७) व अखज़ल्लज्ञीना ज़लम्ु5-स्सयह,तु फ 
अस्बहू 5 फी दिया5 रिहिम््‌ जासिमीन ॥ 
क्र उन अत्याचारियों को चयाड़ से पकड़ा फिर (वे) 
अपने गहों में प्रातःकाल को ओधे पड़े रह गये । 
(८ ) के अल्लम्‌ यरनउ5 फोहा5, अलारे इन्ना 
सुमूदा5 कफ़रू5 रब्बहुमू ; अला बुअद5ल्लि समूह ॥ 
मानो कि कभी उसमें रहे न थे; सुन लो सम्रूद्‌ ने अपने 
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पालनकर्त्ता का अविश्वास किया; खुन लो समूद को फट- 
कार है। 


[ मं० ३, पारा १२, रु० ७१४ !| 


( १ ) व लकद जारेअतू रुसुलुनारे इब्राहीमा विउल्‌ 
बुश्रा का्लू5 सलामन्‌; काउला सलामुन्‌ फू मा5 
लविसा अन्‌ जा३आ बि इ,ज्लिन हनीज | 

ओर हमारे भेजे इब्नाहीम शुभ समाचार लेकर पास आचुके 
हैं ( वे ) कहने लगे सलाम; वह बोला-सलाम है फिर देर 
न की कि पक बछड़ा जला हुआ ले आया । 

(२) फ़ लंम्मा5 रआरे अये दिय हुम्‌ ला5 तुसिल्लु 
इलयहि नकिरहुम्‌ व अर जसा मिन्हुम्‌ खीफ़तन्‌ ; 
काउलू5 ला5 तखफ्‌ इन्‍्नारे उसिल्नारे इल़ा कृठ मि लूत्‌ ॥ 

फिर जब देखा कि उनके हाथ खाने पर नह; आत ऊपरा 
समभा ओर हृदय मे उनसे मयभोत हुआ; वह बोले-डर मत 
हम लूत को जाति की ओर भेजे हुये आये हैं । 

( ३) व अम्रा अतुह कारेइमतुन्‌ फ़ जा,.हकत्‌ फ 
ब्श्शनोहा5 वि इस्हाका; व भिव्वरारेइ इस्हाका यअकूब्‌ ॥ 

और उसको स्तरों खड़ी थो तब वह हस पड़ो फिर हमने 
उसको इस्हाकू का; ओर इसूद्दाक के पश्चातू याकूब का शुभ- 
सम्ाजार दिया | 


७४८ हिन्दी-कर्भाम्‌ 

( ४ ) काउ्लत्‌ या बय लतारेआ अलिदु व अना5 
अजूजु व्व हाज़ा5 बअली शय खन्‌ ; इन्‍ना हाज़ा5 ले 
शय उन्‌ झजीब्‌ ॥ 

( वह ) कहने लगी--हे खराबी ! क्या में जनुगी और 
( ऐसी अवस्था में जब कि ) में बुढ़िया हूँ शोर यह मेरा पति 
बूढ़ा है. यह तो एक विचिन्न वस्तु है । 

(४ ) का5लु३ अतश्॒जबीना मिन्‌ अ्रश्निउल्लाहि 
रह मतु&लल्‍लाहि व वरकातहू झलय कुम्‌ अहु&लू बय तिः 
इन्‍नह ,हमीदुम्मजीद्‌ ॥ 

वह बोले-हे घर वाली ! श्रत्लाह की आजा पर क्या आ- 
श्चयं करता दे तुम पर अल्लाद की आशा ओर अनुप्रद् है: 
वह सव्वेथा प्रशंसा यात्रा है । 

(६ ) फ लम्मा5 ज़हवा झन्‌ इब्राहम-रउउ व 
जारेअन्हु&ल बुश्रा युजा<दिलुना5 फी कृठमि लूतू ॥ 

फिर जब इबाहीम से डर गया ओर उसे शुभ समाचार 
झाया ( तो ) हमसे लूत की जाति के विषय में भंगड़ने लग।। 

(७ ) इनन्‍्नां इत्राहीमा ल हलीमुन अब्वा5हुम्मुनीव ॥ 

नि सन्‍्देह, इन्नाहीम सदनशील और कोमल हृदय है 
ओर ( अट्लाह की ओर ) लोटाने वाला है। 


(८ ) या३ इब्राहीघ_ँ्न अअरिज्‌ झन्‌ हाज़ा$, श्नह 
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कट जारेआ अन्न रब्बिका व इन्‍्नहुम्‌ आतीहिम श्रज़ञा3- 
बुन ग़यरु मद्‌ हू ॥ 

है रक्राहीम | यह विचार त्याम: वह तो हठरे पालनकर्सा 
की आशा आ चुको ओर उन पर दण्ड आता है लौटाया नहीं 
जाता । 

( £ ) व लम्मा5 जाश्त्‌ रुसुलुना5 लूत5न सीरेआ 
बिहिम्‌ व ज़ा$का विहिम्‌ ज़झ्नव्व काला हाज़ा5 यह 
पुन्‌ श्सीब्‌ ॥ 

झोर जब हमारे प्रेषित लूत के पास पहुँचे तो उनके आने से 
अप्रसन्न हुआ ओर हृदय में रू गया और बोला आज बड़ा 


कठिन दिन है | 
( १० ) व जाई अहू करमह युह रझना इलय हि; 
व मिन्‌ कब्लु कानृू5 यअमलून-स्सस्यिआ्रति; काला 
या कउ मिं हा३रे उलारेइ बना5तीहुन्ना अहरु लकृम्‌ 
फ5त्तकु55ल्‍लाहा वला5 तरूजूनि फ़रो ज़य फ़ो, अलयसा 
मिन्कुम्र रजलुरशीदु 0 
झोर उसके निकट उसकी ज्ञाति दोड़ती हुई आई ओर 
(वे ) पूव से ही बुरे कम कर रहे थे, ( वह ) कहने लगा- हे 
आाति ! यह मेरी पृत्रियां उपस्थित हें यह तुम्हारे लिए उनसे 
पत्चि हैं शतः ठुए अर हे से भय रो शोर घुझरो भरे 


७४० हित्दो -कर्श्नान्‌ 
आगन्तुको में लज्जित न करो; क्या तुममें एक भो भला मनुष्य 
नहों है ? 

( ११ ) का5लू5 लकद अर लिम्ता मा5 लना5 फो 
बनातिका मिन्‌ .हक्रिकन , व इननका ले तअलम मा5 
नुरीद्‌ ॥ 

( चह लोग ) कहने लगे--तू जानता है कि हमको तेरी 
शुत्रियों से कुछ प्रयोजन नहीं ओर निश्चय घू जानता है कि 
हम फ्या चाहते हैं ? 

(१२ ) काउला लउ अन्ना ली बिकुम्‌ कुब्मतन्‌ 
अउ_आवी३ इला रुक्निनन शदीद ॥ 

( बह ) कहने लगा--कहों मुझे तुम्हारा सापना करने 
को शक्ति हातो अथवत्रा किसी- बली आश्रय को शरण लेता । 

( १३ ) काउलूउ या लूतु इन्‍ना रुसुलु रब्विका लग्य- 
सिलु३ इलय का फ असि |ब अहिका बि क़ितूइम्मिन - 
ललय लि वला5 यल्तफित्‌ मिन्कुम्‌ अ्रह,दुन्‌ इल्ला5 अम्ना 
अतका; इन्‍्नहू मुसीबुहा5 मा३ असा<बहुम्‌ ; इनना मउ- 
,इदहुमु-स्सुब्हु/ अलय स-स्स॒ब्हु, वि करीब ॥ 

आगन्तुक बोले--हे लूत ! दम सेरे पालनकर्त्ता के भेजे हुये 
हैं तेरे पास तक कदापि न पहुँच सकंगे अतः अपने एर चालों 
क्रो लेकर कुछु रात रहे निकल जा और तुमे से फोई .॒ठकर 


सरये हूद मं० ३, पारा १२, रु० ८ है 


न देखे परन्तु तेरी पत्नी कि निस्सन्देह उल्को बंद पहुंचने 
हारा है वह जो उन पर पहुंचेगा, निस्‍्सन्देह उनको प्रतिशञा 
का समय :तःकाल है क्या प्रातः निकट नहीं ? 

( १४-१४ ) फ लम्पा5 भा३आ अश्नुना: जझल्ना& 
आ<लियहा5 सा5 फिलहा व अम्तुनो5 झलयहा5 हिजा5- 
रत म्मिन्‌ सिज्जीलिम्मन्सूदिम्मसव्ब मतन्‌ हँदा 
रब्बिका; वमा5 हिया मिन-जुजालिमीना वि बईद 0 

फिर जब हमारो आशा पहुंची, हमने धह नगरी ऊ'चे 
नीचे कर डाली भोर हमने उस प८ बर:बर खंगर झोर पत्थर 
बरखाये जो तेरे पालनकर्त्ता बो ओर से चिह्न किये हुये थ: 
आर वह नगरी अत्याचारियों से कुछ परे नहीं थी। 


[ मीजल ३ पारा १२ रु० 5१२ ] 


( १)व इला प्रदयना अखा5हुमू शुझ्रयबन ; 
काआला या कउ मिथ्यवुदु5:ल्‍्लाहा मा5 लकुम्मिन इला- 
हिन्‌ गयरुहू; व ला5 तन्कुसु5ःल्‌ मिक्‍्याःला व5ल मौज 
5ना इन्नीरे अराकुम्‌ बि ख़यरे व्य इञ्रीरे अखाउफु 


अलयकुम्‌ झज़ा&बा यउमिम्प्ु,हीत्‌ !। 

ओर मदयन ( जाति ) की ओर उ3का खगा शुदेय+ भेजा: 
( उसने ) फद्दा-दे जाति ! अत्लाद की आराधना करो उपके 
अतिरिक्त झ्य कोई तुम्दारा खामी नदीं; अर ताप और तोल 


८४२ हिन्दी-कुर्ान्‌ 
में कप्रती न करो; में तुमको सन्तुष्ट देखता हैँ भर तुम पर 
एक फेरने वाले दिन की झ्रापत्ति ( के आने ) का झुझे भय है । 

(२) ब या कठमि अउठ फ55ल मिक्या&ला वष्ल्‌ 
मौजाउना बि&ल किस्ति वला5 तब्खसु5-ज्राउसा अश्या३ 
अहुम्‌ वला5 तअसुउ5 फिलल्‌ अज्ि मुप्सिदीन ॥ 

और है जाति वालों ! नाप और तौछ न्यायपूर्वक पूरो 
करो और लोगों को उनकी वस्तुएं न घटाओ ओर पृथ्वी पर 
उपद्रव न मचाश्रो । 

(३) बक़िय्यतु&ल्लाहि खय्रुल्लकुम्‌ इन्दुन्तुम्थुञ' 
मिनीना, वमा३ अना5 झलयकुम्‌ वि .हफ़ीजू॥ 

जो अल्लाह का दिया बच रहे वद तुमको शुभकारों है 
यदि तुम मुसह्मान ( विश्वासी ) हो, में तुम्हारा संरक्षक 
नहीं । 

(४ ) काउलू5 या शुञझयबु असलातुका तझअम॒रुका 
अन्न त्रुका मा5 यअबुदु आबारेउना ३ अउ अन्नफ्‌- 
झला फी३ अम्बाइलिना5 मा5 नशारेउ७ इन्रका ल 
अन्तडल हलीमु-रशीद ॥ 

कहने लगे-- हे शुऐेब ! क्या तेरी नमाज़ ( प्रार्थना ) तुभको 
सिखाती है कि ६म उनको तज दें कि जिनको हमारे पितृगण 
पूजते थे अथवा दम अपनी सलम्पति के साथ व न कर जो 
हम च॒ हैं: तू ही तो बड़ा कोमल स्वभात और समभवार दे । 


सूँग्ये हुंद' मं० रे, फरा १२: रु० ८ 5४३१ 


(४ ) का5ला या कृठ मि अग्य्यतुम इन्कुल्तु, अला. 
वस्यिनति मिमिरेव्वी व रज़कनी मिन्हु रिज़्कुडन्‌ .हसन5न ; 
व्‌ मा३ उरीदु अन्‌ उखा5ंलिफ ऊकुंमू इला मारे अन्हाकुम्‌ 
अन्हु; इन्‌ उरीदु इल्ल55ल इस्ला5,हा म55स्तातअतु; बमा$ 
तउ फोकी३ इल्ला5 विज्ललाहिः भ्रलयूहि तबक्कल्तु व 
इलयहि उनीब । 

कहमसे लगा-हे जांति | देखो तो या मुझकी अपने प;- 
लनकरर्ता को ओर से श्ञान हुआ ओर उसने मुझको भोजन-- 
शुभ भोजन दिया; ओर में नहीं चाहता कि जो काम तुमसे 
छुड़ाऊ' ( उसे ) पोछे खय॑ करू; में तो ज्दाँ तक हो सके यही 
खुधारना चाहता हैं; और जो अल्लाद की ओर से बन आता 
है, भेने उसी पर विश्वास क्रिया; ओर उसी की ओर लोटकरण 
जाना ह | 

( ६ )ब या क3मि ला5 यजि मन्नकुम्‌ शिका&की ३- 
अय्युसी बकुम्‌ मि.म्लु मा३ असा5बा कमा नूहिनू अउ- 
कर मा हृदिन अउ_कृठ मा साउंलि हन ).व मा5 कड्यु 
लूतिम्मिन्‍्कुम बिब हेदू ॥ 

ओर हे जाति ! मुभखे हृठ करके वह ( अपराध ) न क- 
माना हि तुम-पर वह आपत्ति आ पड़े जेली कुछ कि नूतउ की 
ज्ञाति पर या हुद की जाति पर अथवा सालह को जांति पर 
पड़ी, ओर लुत की ज्यतितो तुप्तले दुर नहीं । ह है 


४५७ हिन्दों-ऊु शनि 
( ७ ) व5स्तरिफरू5 रब्बकुम्‌ ,सुम्दा तूबू३ इलय हि; 


इस्ना रब्बी र हीमुव्वद्‌द्‌ ॥ 

ओर अपने पालनकर््ता से अपने पाप मा कराशो और 
डसकी झोर फिरो: मि चय पालनऊर्त्ता दयांलु ओर प्यार 
करने घोल है । 

( ८ ) काञ्लू5 या शुअय_बु मा5 नफ़्कहु कसीर5- 
म्मिम्मा5 तकलु व इत्ना5 ल नराका फ़ीना ज्ञरफडन , 
व लड़ ला5 रह _तुका लरजम्नाका वमा३ अन्‍्ता अल- 
यना5 बि श्रज़ीन्‌॥ 

बोले- दे शुपेव ! हम बडुत बात॑ं-जो तू कहता दह-- नहीं 
समभते ओर हम देखते हैं तू हममें निरबंश है, और यदि नेरे 
भाई बन्चु न होते तो तुभको हम पथराते श्शेर तू हम पर कुछ 
प्रभावशाली नहीं । 

(६ ) काछ्ला या कउमि अरहती३र अअ्नज्जु 
अलय कुम्मिन&छएलाहि; व5त्तखज़्तुमूहु व राश्अकुम्‌ श्षि 
हिय5न्‌ ; हन्‍ना रब्बी बिमा5 तअमलूना मुहेत्‌ ॥ 

( शुश्ब ) बोला-हे जाति | क्या मेरे भाई बन्चों का घुम 
पर ऋललाद से अश्विक प्रभाव है; और उस ( अदलाह ) को 
तुम भुलाकर पाठ पीछे डाल रखा है; निश्चय ता तम करते 
६ में: पाजनकर्ता के बश में हैं । 


सरये हुई मं० ३ पा० १२, रु० ८ ७१५ 


( १० ) थे या कर मिज्ञूपलू5 झला मका5नतिकुम्‌ 
इन्‍नी आ5मिलुन्‌; सउ फा तअलमूना मय्यअतीहि अज़ा<बु 
य्युरुजीहि 4 मन्‌ हुवा काउज़ियुन ; व अतेकिबू5 इस्नी 
म्रश्कुम्‌ रकौब्‌ ॥ 

शोर हे जाति ! काम किये जा, अपने खान पर मैं भी काम 
करता हूं; भविष्य में विदित होगा कि किस पर प्रकोप प्रगट 
होता है जिससे कि उसे लज्जित करे और कोन कूठा है; ओर 
पतीत्षा करो में भी तुम्दारे साथ प्रतीक्षा करता हूं । 

( ११ ) वे लम्मा5 जारआ अप्लुना5 नज्जय ना5 
शुअय ब5व्व5ल्लेज़ी ना आमनू5 मअहू बिरह मतिम्मिन्ना5, 
व अखज़तिउल्लज़ीना ज़लमु5ई-स्सय ह तु फ अस्ब,हु5 
फी दिया5रिहिम्र्‌ जासिमीन ॥ 

अं,र जब हमारी आज्ञा पहुंची ( तो ) हमने शुपेब को और 
जिन्होंने उसके साथ विश्वास किया थ., (उनको) अपनी अनु ग्रह 
से बचा दिया; ओर उन अ्त्याचारियों को (प्रकोप में) ग्रश्चित 
'केया फिर ( वे ) अपने घरों में प्रातःकाल श्रोधे पड़े चिंघाड़ते 
रह गये । 

(१२ ) के अल्लम्‌ यरनउ 5 फीहा5 अला5 बुअद5 
ल्लि मद्यना कमा5 ब इंदत्‌ समूद ॥ 

ज्स कि उनमें कभी न बसे थे; सुन लो मदयन पर फट: 
कार है जैसे समूद ने फटकार पाई। 


>पदे हिन्दी-कुर्आान 
[ मंजिल ३ पारा (२ रू ६।१४ | 


( १ ) व लकद असेल्ना5 मूसा वि आयातिना5 
व सुल्तानिम्मुबीन्‌ ॥ 
ओर मूला को अपने दिला ओर स्पष्ट प्रमाण के साथ 
भेज चुके हें । 
(२ ) इला फ़िश्न इना व मलाशइही फ़्त्तवऊ,३ 
अम्ना फिल्न उना, व मा३ अम्नु फिश्ुडना विरशीद_॥ 
फिश्लींन ओर उसऊके मुखियाओं के पाख फिर ( वे ) फि- 
न की आज्ञा के अनुकूल चले, आर फिल्नॉन की आज्ञा कुछ 
श्र व्छी नहों दे । 
( ३) यवदुमु कृठ महू यउ प्र&छह क्रियामति फ 
अछ रदहुमु- न्ञा5रा, व घिअस <ल्‌ विदृडल मउ रूद ॥ 
फिर प्रलय दे दिन किश्लोन अपनो उतति के आगे अग्े 
होगा फिर उनको ( द्रोज़ख को ) अग्नि प्रः पहुँचावेगा: ओर 
जिस अग्नि ) पर पहुँच वह बुरा घाट है। 
( ४ ) वउत्‌ बिऊ फी हाज्िही लअनत व यउ- 
मल क्यामति, विश्रस -रिंपदुडल मफ द॥ 
छोर इल खंखार में पीछे से प्रलय के दिन फटकाए मिली: 
यह बुर पारितोपषिक र जो प्राप्त हुआ है । 


सूरये हद मं० ३. पारा १२, रू२ ९ ७५७ 


( ४ ) ज्ञालिका मिन्‌ अन्यारेइ5ल कुरा नकस्सुह 

अलय का मिन्हा5 कारेइ मुब्ब हसीद ॥ 
यह नगरियों के थोड़े से समाचार है जो हम तुप्को छु- 
नाते हे उनमे कोई झव तक स्थिए हैं ओर कोई उजड़ गयीं । 

(६ ) व माउ ज़लम्ना हम बला किन जलमू रे 
अन्फुसहुम्‌ फ मारे अग्नत्‌ अन्हुम्‌ आलिहत हुमुःल्लती 
यद ऊना विन्दुनि>लाहि मिन्‌ शयईइ ल्लम्मा5 जारेआ 
अन्न रब्बिका; व मा5 जादू हुम्‌ गय रा तसल्वीब्‌ ॥ 

हमने उन पर अत्याचार नहीं किया किन्तु उन्होंने अपने 
ऊपर खत: अ्रत्याचार किया ओर उनके ( एत्थर के ) देवता 
उनके काम छुछु न आये कि जिनको वह अट्लाह के अतिरिक्त 
बुलाया कात थे जब मेरे पालनकत्ता की आशा आ पहुंचो तो 
उन्होंने नाग के अति रक्त भीर कुछ न बढ़ाया । 

( ७ ) व कज्मालिका अख्जु रव्बिका इज्ार अखज़ञ5ड 
लू कुरा व हिया ज़ाउलिमतन्‌ ; इनना अरूजहू ३े अलीमुत्‌ 
शद्ीद॥ 

ओर तेरे पालनकर्तता की पकड़ (के प्रकोप ) ऐसी ही 
है जय चद श्रत्याचारी हैं; निस्लन्देह उत्तके प्रकोप की पकड़ 
भयड्डभूर दुःख देत है। 


( ८ ) इन्ना फरी ज्ञालिका ल आयतल्लिमन खाउफा 


5८ हिन्दी-कर्शान 
अज़ा5बःलू आखिरति; द्वालिका यउम्मम्मज्मू उल्लहु- 
नन्‍नाउस व ज़ालिका यउमुम्मश्ह्‌द_॥ 
निल्‍स देह इसमे उनके निमित्त चिह हैं जो अन्तिम व्िविस 
से डरते हैं; यह एक दिन है जिसमें मनुष्य एकत्र किये जायेँगे 
»१र इस दिन को साज्षी मिली हुई है। 
( ६ ) व मा5 लुअख्खिरुहु३ इल्ला5 लि अजलि 
म्मआदू्‌द_॥ 
हम उसको नियत समय के उपरान्त रोक न रक्खेंगे ! 
( १० ) यउ मा यअति ला5 तकल्लसु नपसुन्‌ इल्ला5 
वि इल्निही, फ़ मिन्‍्हुम शकिस्युव्व सईद ॥ 
जिस दिन वह आ पहुंचेगा तो कोई प्राणी बिना उसकी 
आज्ञा के न बोल सकेगा; अतः उनमे कोई भाग्यहीन है ओर 
कोई रूोमाग्यंशाली । 
( ११ ) फ अम्म55ल्‍लज्ञीना शक्‌ू5 फ फ़ि-न्नाअरि 
लहम्‌ फोहा5 ज़फ़ीरु व्य शहीक ॥ 
अतः जो लोग भाग्यहीन हैं वह ( दोजज को ) अ्रग्नि में हैं 
उनको यहां चितलाना ओर दड़ना है । 
( १२ ) खालिदीना फी हा5 मा: दा5 मति-स्समावातु 
व5ल अजु , इल्ला5 मा5 शाइआ रूबुका; इन्ना रब्बका 
फ अआःलु ल्लिमा5 युरीद ॥ 


सूरये हु मं? ३, पःरा १२, रू० १० 5५७ 

उसमें जब तक आकाश ओर पृथ्यी रहे रहा कर परन्तु 

जो तेरा पालनाकर्त्ता चाहे; निन्‍सन्देह तेशा पालनकर्त्ता जो 
चाहता है कर डालता है । 

( १३) व अम्म55ल्‍लजीना सु.-ृदरदू5 फ फिज्ल 
जम्नति खालिदीना फीहा$ मा5 दा&्प्रति-स्समावातु 
बल अज, इल्ला5 मा5 शारेआ रब्बुका; अझतारेअन 
गयरा मजजज ॥ 

ओर वह जो सोभाग्यशाली है वह जन्नत में हे जब तक 
आकाश शोर पृथ्वी रहे उसमें रदह्या कर परन्तु जो तेरा पालन- 
कर्ता चाहे: अ्रन-त देन हैं । 

( १४ ) फ ला तकु फ्री मियेतिम्मिम्मा: यअवुद्‌ 
हारे उलारेइ; मा5 यअबुदूना इल्ला5 कमा5 यअबुद 
आबा ३उहम्मिन्‌ कल्लु, व इन्ना5 लम॒वप्फहुस नसीबहुम्‌ 
गयरा मन्कूस ॥ 

अतः तू इत वस्तुओं से धंखे में मत रह कि जिनको यह 
ले ग पूजने हैं; पूजदे कुछ नहीं परन्तु उसो प्रकार जिस प्रकार 
उनसे फ्हले उनके पिता प्रपि ।महादि पूजते थे; झर हम 
ऊनको उनका भाग जिना घठाया हुआ देने वाले है। 
[ म।उल् ३ प्‌: १२ रु० १:।१४ |] 


( १ ) व लकद आतयूना5 मूस5ल किताबा फ़छत- 


(७६० हिन्दी-कुर्तान्‌ 


लिफा फीहि व लडला5 कलिमतुन्‌ सबकत्‌ मिरेब्बिका 
ल कुज़िया बयूनहुम्‌ू; व इन्नहुम लफ़ी शकिम्सिन्हु 
मुरोव ॥ 

हमने सला को पुस्तक दी फिर उछमें वितेद किया; और 
यदि एक बात पहले से तुम्हारे पलनकर्त्ता को ओर से न आा 
चुकी होतो तो उनमें निर्णय कर दिया गया होता; अर नि- 


९९० 


श्चय उनको इसमे सन्देह है कि मन खिर नहीं होता । 
( २) व इतना कुल्ल5ल्लम्मा5 लयुवफ्फियन्नहुम्‌ 
रब्बुका अश्प्रालहम्‌ ; इत्रहू विमा5 यअमलन ख़बीर ॥ 
आर जितने मनुप्य हैं तेरा पालनकर्त्ता उनको उनके लिप 

पूरों देगा; उसको सब पता है जो कि वह कर रहे हैं । 
(३) फस्तकिम कमारे अमितों व मन्ताउवा 
मझका वलाउ ततगउ 5; इन्नहू विमा5 तअमलूना वसीर ॥ 
अनः जैसी तुभको थाज्ञा हुई, तू सीथा चला जा और ज़ि- 
सने तेरे साथ पाव क्षमा प्र थेना को और मर्यादा का श्रनि- 


कमण नहीं (या; वह जो तुम वार रहे हो ( उसे वह ) 
देखता हे । 


( ४ ) वलाः तकनू३ इललल्‍लज्ीना ज़लमूड फ 
तमस्सकुमु-भाउरु व मा5 लकुम्मिन्दनिउल्लाहि मिन 
अउ लियाइआ सम्मा ला$ तुन्सरूद || 


सूश्ये हुद मं० ३, पारा ९२ रू० १० 3६१ 

ओर उनकी ओर मत भके जो अत्याचारी है फिर तुमको 

अपग खगेगी श्रोर तुमकां अल्लाह के अतिरिक्त ' अन्य ) काद 
सहायक नहीं फिर कहीं रूहायता न पाआशगे। 

( ४५)वं अक्िमि-स्सलाता तरफ़पि-न्नहाअर व 
जुल्फम्मिन-ल्लयूलि; इन्नजल्‌ू .हसनाति युजहिब्न 
स्सस्यिाआति; जालिका जिक्रा लि-झुज़ाउकिगीन ॥; 

नमाज प्रार्थना ) के दोनों सिरे स्थिर रक्यो अंर कुछ 
शत गरे ; नि स्सन्दे हू मजाइया पापा को हटा देती हैं; ओर यह 
स्मरण कान वालो के निमित्त स्मरण कर रहा है । 

( ६ ) व5स्विर फ़ इन्नःल्लाहा लाउ युज्ञी३, अज्ल 
मुह सिनीस ॥ 

आ।7 घीश्ज कर फिर निस्सन्देह *श्वर भलाई करने बाली 
का प्रतिफत नए नहीं करता | 

( ७ ) फ लडला5 काउना मिन5ल्‌ कुरूनि म्नि 
कब्लि कुम्‌ उल5 वक्िय्यतिस्यन्हदना झनिःल्‌ फ़सा£४दि 
फि&ल्‌ अज़ि इल्ला5 कृलीलअ॑म्मिम्पन अन्जयना5 मिन्हुम्‌ , 
व5त्ततञअल्लजीना ज़लमू5 मा३ उतरिफू5 फोहि व 
का5नू5 मुजिमीन्‌ ॥ 

अतः उन रूगतों में तुमले पहले ऐसे सामकने वाले कोई 
क्या न ह॒ये कि जो पृर्थ्च, में उपद्रय मचाने पो रपते थे पर तु 


9६२ हि दी-कञ्मान्‌ 
कुछ लोग ऐसे थे जिनको हमने बचा लिया, शरीर बह लोग जो 
अत्याचारो थे उसी मार्ग पर चले जिस+ उन्हें आनन्द प्रा 
हुआ ओर वे पापो थे 
( ८) व मा5 का5ना रब्बुका लि युहिक&ल कुरा 
त्रिजुल्मिव्य अह लुहा5 म्ुस्लिहू न्‌ ॥ 
अर तेरा पालनकर््ता ऐसा नहीं कि नगरियों को बल- 
पृथक नष्ट करे और ( ऐसो अवस्था में जब कि ) लोग वहां 
के नेक हा . 
( & ) व लड॒ शा आ रब्बुफा लजअश्रल-न्ना5सा 
उम्प्त व्वा5 ,हिदत व्वला5 यज़ाउलूना मुख्तलिफोन ॥ 
ओर यदि नेगा पालनकर्त्ता चाहता तो लोगों को एऊ मार्ग 
पर ले आता परन्तु लोग सद। विरोध में रदते हैं | 
( १० ) इल्ला मरेहिमा रव्युका; व लिज्ञालिका 
खलकहुम्‌ ; व तम्पत्‌ कलिंग्तु रब्दिका ले अम्लअम्ना 
जहन्नमा मिनउ5ल्यू जस्नति ब-न्नाउसि अज्मई न्‌ ॥ 
परन्तु जिन पर तेरे पालनकर्त्ता ने दया की; और इसी छिये 
उनको उत्पत्त किया; ओर तेरे पाटमकत्ता का शब्द पूरा हुआ 
कि निश्चय इकटू जिनो और मनु'यों से दोज़ख को भरूगा | 
(११ ) व कुल्ल5न्नकुस्सु प्रलयका मिन्‌ अन्‌ 
बा रेइ-रुपुलि मा5 मुसब्बितु बिही 'फुआउंदका, व जार- 


सूरये-हुर मं० ३े, पारा १२, रु) १० ७4३ 


अका फी हाज़िहिइल हककु व मउ इज़तुब्ब ज़िक्रा 
लिल मुअमिनीन ॥ 
ओर प्रत्येक बात हम तुक से वर्णन करते दें "गुग्बरे को 
बातो में तेरे निकट मुसल्मा गे के लिए सत्य बात और शिक्षा 
ओर समभाने वाली बात झाई । 
( १२) व कुल्लि ल्लज़ीना ला5 युअमिनूनअ्ञ 
मलू5 झला मका5नतिकुम्‌ इनना5 श्ामिलुन्‌ ॥ 
ओर जो विश्वास नहीं करते उनको कहदे कि काम किये 
जाओ हम भी श्रपनो जगह काम करते हैं। 
( १३ ) व&त्तज़िरू5, इन्ना5 मुन्तज़िरून्‌ ॥ 
भोर प्रतीक्षा करो, दम भी प्रतीक्षा करते हैं । 
(१४ ) व लिल्लाहि गयबु-स्समावाति व&ल्‌ अर्जि 
व इत॒यहि युजंउ5ल्‌ अन्नु कुल्लुह फ़अबुदुहु व तवकल्‌ 
झलयहि; वमा5 रब्बुका बिगाउफि लिनअ्रम्मा5 तप्न- 
मलून 
ओर झएलाह के पास पृथ्वी ओर आकाश की गुप्त वात 
है ओर उसी की ओर सब काम का रुख है अतः उसकी आर(- 


घना कर ओर उस पर विश्वास कर; ओर तेरा पालनकत्त' 
उससे अचेत नहीं ( कि ) जो काम करते हो। 





3६४ दिन्दी-करर्आान्‌ 
सरख-थधसफ्त «७ 
७ ७ 9७० 
[ मं: हे पारा १२, रू० १११ ] 


( १ ) अलिफ़ लारेम्रा तिल्‍्का आयातु&ल किता 
बिल मुबीन ॥ 
अलिफ्‌ ल.म्‌ रा; यह आयतें स्पष्ट पुस्तक को हैं । 
( २ ) इन्‍्ना३ अन्जल्नाहु कुरुआन5उन्‌ अरबिस्य5- 
ल्लझल्लकुम्‌ तअकिलून ।। 
दमने उसको उतारा है कुरान अर्थों भाषा का कि कदा- 
चित्‌ तुम समभो | 
( ३ ) नह, नु नकुस्सु अलयका अह सन5ल कससि 
बिमा३ अझ हयूना३ इलयका हाज़5ल कुरआना व इन 
कुन्ता मिन्‌ कब्लिही ल मिन5ल गाफिलीन॥ 


० ९ 


दम तुमे उत्तमोत्त म वाता सुनाते हैं, इसलिए कि हमने 
तेरी ओर यह ,कुरान भेजा ओर इससे पूर्व तू निश्वय अचेतों 
मेथा। 


( ४ ) इज़्काला यूछ॒फु लि अबीहि या अबति इन्नी 
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& सूर्ये युछफ म॒कके में उतरी उसकी १११ आयतें झोर १२ रुकूम हैं। 
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« स्रये यूखुफ़ मं० ३, पाग १२, रु? १ अदृ५ 
रअयृतु अह दा भ्रशग कउ कब5व्य-श्शम्सा बल कमरा 
रअयतुहुम ली [साजिदीन्‌ ॥ 


जिस समय यूसफ्‌ ने अपने पिता को कहा--“हे पिता ! 
मेंने ११ तारे देखे झो ( सूर्य ओर चन्द्रमा मेरे लिए तिजदा 
करते ( मस्तक भुकाते ) हुये देखे । 

( ४ ) काला या बुनय्या लः5 तकरुस्‌ रञ्यवा5का 

अला३ इख्वतिका फ यकीदृ5 लका कय द5न्‌ ; ३7२-शशयताना 
लिल्‌ इन्सान श्रदुव्वुम्मुवीन्‌ ॥ 
कहा--“है पुत्र | अपना खप्त अपने भाशयों से वर्णन 
करना जिससे तेरे साथ कुछ प्रपञ्च रें; निश्चय शतान 
मनुष्य का साज्षात्‌ शत्रु ४ । 

(६ ) व कज़ालिका यज्तवीका रब्बुका व युअ्नल्लि- 
मुका मिन्तअवीलिउल अ हा5दीसि व युतुम्मि निश्रमतह 
अलयका व झला$ ओलि यअकुबा कमारे अतम्भहा5 
अलार अबवय का भिन्‌ कब्लु इब्राहीमा व इस्हाका; 
इन्‍ना रब्बका अलीमुन्‌ .हकोम्‌॥ 

अंर इसी भांति तुझे हदीसो ( घटनाओं ) को व्याख्या 
करना सिखा देगा श्रोर अभ्रपना पारितोषिक तुझे पर और 
याकुच के घर पर उसी प्रकार पूरा करंगा जिस प्रकाः तेरे दो 
छाप दादो -इ-होम आर इस्डाक पर पूर्व से दो पूर्ण किया 
हे; निस्सन्‍्देद तेरा पालनकर्ता ज्ञाता और बुद्धिमान है , 


हद हिन्दी फुभ्न न्‌ 
[ मं० ३ पारा १२ रुकूत २।१४ ] 


( १ ) लकद काइना फी यूसफा वे इख्वतिहीर 

आयातुल्लि स्पाश बीन ॥ 
निस्लन्देह यूखुफू ओ< उसके भाइयों के विषय में प्रश्न 
करके वालो के लिए इसमे चिट हैं। 

(२) शश्काउलू5 ल यूसफ व अखहु अ हब्बु इला ३ 
अबीना5 भिन्‍ना5 व नह जु उ,स्वतन्‌ ; इनना अबा5ना5 
लफी ज़लालिस्मुबीन ॥ 

जब कहने लगे--“निस्सन्देह यूखुफ़ अंर उसका भाई 
हमारे पिता को हमसे अथिक प्रिय हैं आर यद्यपि हम बत्रधान 
है; निस्सन्देह हमारा पिता सात्षात श्रम में है । 

(३ ) (नि) 5 क्तुलू5 यूसुफा अविः्त्रहहु अडू- 
य्यस्लु लकुम्‌ वज्हु अबीकुम्‌ व तकूनू5 मिन्‌ _ बअदिही 
कृठ म5न्‌ सालिहन्‌ ॥ 

यूसूफ़ का बध करदो $थवा उसे किसी दूर देश में फेंक दो 
कि तुम पर-तुम्दारे पिता का एकमात्र ध्यान-तम्हीं पर हो ओर 
उलके प-च त्‌ भल्ते लोगों में हो जाता । 

( ४ ) काउला कारशइटुम्मिन्हुम ला$ तक्तल २ यूसफा 
व अल्कूहु फी गयावति&लू रद यन्तकितहु वश्च जु- 
ससय्या रति इन्कुन्तुम्‌ फा इलोन ॥ , 
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उनमें से एक बोलने बाल! कहने लगा-यूखुफ़ को मार 
न डालो »र उसको कोई बटोही उठा ले जायगा यदि तुम्हें 
कुछ करना हो है । 

( ५ ) काउलू5 या अवा5ना5 मा5 लका ला5 तश्र 
मन्‍ना5 झला यूसुफा व इन्‍्ना5 लहू लना5 सि.हन ॥ 

वह कहने लगे--“हे पिता ! क्या कारण है कि तू यूखुफ 
के विषय में हमारा विश्वास नहीं करता और निल्‍ल्सन्देह दम तो 
उस » हितेषी हैं । 

( ६ ) अर्सिन्हु मश्नना5 गृदअ्य्यतेअ, व यलअब 
व इन्‍ना5 लद ल ,हाफ़िजून्‌ ॥ 

कल उसकऊो हमारे साथ भेत द्‌ कि वह भल्नी भांति खाय 
ओर खेले श्रीर हम तो उसके रक्तऊ दे । 

( ७ ) काउला इन्नी३ लयह जनुबीरे अन्‌ तज़्हबूड 
बिह्ी व अखा-फु अध्यञ कुलहु-ज्जिअबु व अन्तम 
अन्दु पञाफुलून्‌ ॥ 

उसने क्दह्ा--निस्सन्देह यह तो हमररे शक का कारण है 
कि तुम उनको लेजाओ ओर में डरता हैँ कि ( कहीं ) उसका 
भेड़िया खा जायें ओ' तुम उससे अचेत रहो । 

( ८ ) काउलू5 लगन्‌ अकलहु-ज्जिअ थु व नह जु 
.उस्वरतन्‌ उन्‍्ता३ इज़ललखासिरुन्‌ ॥ 


७८ हिन्दी-कश्रोन 
ओर ( जब कि ) हम एक बलशाली समुदाय (बन.ये हुये) 
है तो हमने सब कुछ नष्ट किया । 

( & ) फू लम्मा5 ज़हबू5 बिही व अज्मऊ३ अय्यज- 
अलूहु फी ग़याबति5ल जुब्बि, व अउ्‌ ,हय ना३ इल- 
यहि लत नब्बि अन्नह म्‌ वि अम्रिहिम््‌ हाज़ाउ व 
हुम्‌ ला5 यश्युरून ॥ 

फिर जब उसको लेकर चले ओर सहमत इये कि उसको' 
अन्ध कृप में पटके; श्रोर हमने उनकी ओर प्रेरणा की कि तू 
उनको उनका यह कार्य बतला देगा और वह न जावेंगे । 

[ १० ] व जाइेऊ३ अबा5हुम उशा रेअय्यब्कून्‌ ॥ 

ओर सायंकाल को वह अपने पिता के पास रुदन करते 
हुये आये । 

| ११ | कोलू5 या३ अबाउना३ इन्ना5 ज़हब्ना 
नस्तविकु व तरक्ना यूसुफा ,इन्दा मता5इना5 फ्‌ अक- 
लहु-स्जिअबु, वमा३ अन्ता वि झ्ुुअप्रिनिल्लना5 व्‌ 
लड़ कुन्ना5 सादिकीन ॥ 

वे कहने लगे--हे हमारे पिता ! निस्सन्देह हम परस्पर 
दोड करने लगे ओर यूसुफ्‌ को अपने सामान के पास होड़ 


दिग्रा ओर उसको मे डिया खागया, और तू कभी हमारे कथन 
का विश्वास न करेंगा यद्यपि दम सच्चे हैं। 
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[ १४ ] व जारेऊ पला कैपीसिही विदमिन्‌ कज़ि- 
बिन्‌ ; काला बल्‌ सव्वलत्‌.लकुम अन्फुसुकुम्‌ अम्र5न: 
फ्‌ सब्रन जमीलुन ; व5ल्‍ला हु&ल मुस्तझाउलु झला मा5 
तसिफून्‌ ॥ 

ओर उसके कुत पर भरूठा लोह लगा लाये; ( उनके ) उस 
( पिता ) ने कद्दा-कुछ नहीं किन्तु तुम्हारे आत्मा ने तुम्हारे 
निमित्त एक बात बता दी है; अब सनन्‍्तोष हीं सत्य है; और में 
अस्लाह से उस यात पर सहापता चाहता हूँ जो तुम बताते हो । 

[ १३ ] व जारेअत्‌ सय्या5रतुन्‌ फु असलु5 बा5- 
रिंदहरम्‌ फू अदला दल्वहू , काला या बुशरा हाज़ा गुला- 
पुन; व असरूहु थि ज़ाउअ तन; व&ल्लाह अझलीखसुन्‌ 
विमा5 यञ्र, मलून्‌ ॥ 

ओर व्योपारियों का एक दल आ पहुंचा फिर अपना पनि- 
हारा भेजा उसने अपना डोल लटकाया; वह कहने लगा-- 
“क्या असन्नता की बात है कि यह एंक लड़का है” झोर उसको 
धन समभरूकर छिपा लिया; ओर झदलाह भली भांति जानता 
है कि जो कछ वह करते हैं । 

[ १४ ] वशरदह बिसमनिन्‌ _ बखिपन्‌ दरा5हिमा 
मञ्र दृदतिन , व कानू5 फीहि मिन-श्जाहिदीन ॥ 

अर उसको तुच्छु मुल्य गिनपरी के कुछ रुपयों के बदले 
प्रेंच दिया, जोर उससे दृःजित हो *हे ये 


99० हिन्दी-कुर्शान्‌ 
[ में० ३ पारा १२, रूु० ३॥६ ] 


( १ )व काअल5ल्लज़िउःश्तराहु मिम्मिस्रा लिउम्न 
अतिहीईशे अक्रिमी म,स्वाहु श्रसारे अस्यन्फश्ननारे अउ 
नत्तखिज्हू वबलदअम; व कज़ालिका मकक्‍कन्ना5 लि 
यूसुफा फिडलू अर्जि व लि नुझ्ल्लिमहू मिन्‌ तअवी- 
लि&ल्‌ अ हा5दीसि; व<ललाहु गा<लिबुन्‌ भलाई अम्निदी 
वला किञ्ना अक्सर-न्नाईस ला5 तअलमून्‌ ॥। 

ओर उस मनुष्य ने, ऊिसने मिस्रवालों स डसे मोल लिया 
था, अपनो स्री से कहा--/इसे ! तिष्ठा से रखना, कदाबिस्‌ 
यद हमारे काम आवे झथवा हम इस्को बेटा बनालें?, ओर 
इस प्रकार दमने यूसुफ़ को उस देश में इसलिए स्थान दिया 
कि उसको कुछ घटनाओं की व्यारूपा बतादे; अहलाह अपने 
कार्य पर बिज्ञर्यी है परन्त्रु अनेको मनुष्य नहीं जानते ' 

(९) व लम्मा5 घबलगा अशुदह३रे आतयनाहु 
हुक्म$ त्व इल्म5न्‌ ; वे कज़ालिका नज़ ज़िउलू मुह सि- 
भीन्‌॥ 

ओर जब यह बल पूरी | युबा ) अवध्थां को पहुंचा तो 
दमने उसको शाज्ा ओर ज्ञान दिया ओर सुकर्मियों को हम 
प्रेसा दो प्रतिफकत देते हूँ। 


( ३) बरा$ बदतहु,ल्लृती हुत॥ फी बयूतिददाई 
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अन्नफ्सिही व गुल्लक॒ति5ल्‌ अववाउबा व का5लत्‌ हीता 
लका; काउला मझा»्जल्लाहि इन्नह रब्बी३ अह,सना 
मस्वाअया इच्नहू ला5 युफ्लि हु-जज्ालिमून ॥ 

ओर उस सजी ने जिसके घर में वह रदृतां था उससे अ- 
पना मन लगाया ओर द्वार बन्द क्रिये ओर कहने लगो--शी- 
पघ्रता कर; ( यूसुफू ने) कहा--अल्लाद की शरण वह मेरा 
प्रिय खामी है ( उसने ) मुझको भवी भांति रकखा है; निश्चय 
जो लोग अन्यायी दो वह भला नहीं पत्ते । 

( ४ ) व लकद हम्मत्‌ विही व हंम्मा विहा5 लज॒- 
लारे अरआ चुहांउना रब्बिही; कज्ालिका लि नेश्तिफा 
अन्हु-स्सूआ व5ल फुह शारआ।; इत्नहू मिन्‌ इब्ा55द्निउल 
प्रख्लसीन 0 

ओर निःचय श्यी ने उसकी चिन्ता की ओर मन लगा ही 
खुफा था यदि सन अपने पा ठनकत्ता की थक्षिन देखी हारा; 
एसा ही हुआ कि हमने उससे दोष ओर ककर्म को प्रथके 
- का; निस्सन्देह बह हमारे पयित्र शक्तो में से है । 

( ३१ ) व<स्तबकृ55ल बाबा व॑ फुहतू कृमोसह 
दुबुरि व्क अर्फ, या5 सस्पिदहा5 लद॒5:लू बा<ति; काञउलत्‌ 
प्रा5 जज्ञा:उ मन अराडदा वि अहिका मसूश्अन इल्लार 
अय्युस्नना अर अझज़ाउबुन अलीम्‌ ॥ 


७७छर हित्दी-कश्न न्‌ 
ओर दोनों द्वार को दोड़े और ख्री ने उसके कुतं का पोछे 
से फाड़ डोला और दोनों ख््रो के पति से द्वार के पास मिल 
गये; ( ख्री ) कहने लगी-ऐसे मनुष्य को जो तेरे घर में 
कुकर्म ( करना ) चाहे ओर कुछ दण्ड नहीं परन्तु यही कि 
कारागार में पड़े ग्रथवा दुःख का दण्ड भले | 
(६ ) काउला हियरां5 वदत्नी ग्न्नफ्सी व शहिदा 
शा5हिदुम्मिन अहिहाउ, इन्‌ काना कमीसृह कुद्रमिन 
कुबुलिन फ सदकृत्‌ व हुवा मिनउल काज़िबीन ॥| 
यूसुफू ने कहा--'इसीने मु ऋले इ ऋ्छा ( प्रगट ) की कि 
अपना मन न थाम्‌ झोर ख्रो की ओर से+# एक साजत्ती ने 
साक्षी दो, यदि उसका कुता आगे से फरा है तो ख्रो सच्चा हे 
ओर वह भूठा है । 
( ७ ) व इन का5ना कमीसुहू कुद्दा मिन्दुबुरिन फ 
कज़बत्‌ व हुवा मिन-स्सादिकीन ॥ 
ओर यदि उराए कुर्ता पछे से फटा है तो यह झूगरे ऑर 
वद सख्ा है | 
( ८ ) फ लम्मा5 रआ कफर्मीसहू कुद्दा मिन्दुबुरिन 
काउला इननह मित्र कयदि कुब्ा; .इनना कयदा कुस्ता 
अज़ीम्‌ ॥ 


& एड हदीय मे हद  'य यह साजा :भेयाणा सवी का ममेता 
माई शा, 


सरये यूधुफ मं+ ३, प.रा १२, रु० ४ ऊकषरे 
किए जब उस (स्त्री के पति ) ने उसका कुर्ता पोछे से 
फटा देखा तो उसने ( अपनी पत्नी से ) कहा कि यह / तुम 
खिय! का ) एक ज्रिया चरित्र है; निस्सन्देह स्त्रियों के चरित्र 
बड़े ( विचित्र ) होते हैं। 
( ० ) यूसुफू, अझरिज्‌ झन्‌ हाज़ा5 व5स्तरिफरी 
लि जन बिकि, इन्नकि कुन्ति मिन5ल्‌ खातिईन ॥ 


हे यूसुफ ! यह बात जाने दो और स्त्रो तू अपना पाप 
द्यमा कग निश्चय है कि तू ही अपराधिनी थो। 


[ भं० ३ पारा १२५, रु? ४६ ] 


( ९ ) व काउला निस्‍्वतुन फिलल्‌ मदीनतिम्रअतु&ल्‌ 
अजीजि तुराउवि दुफ्ताहा5 अन्नफ्सिहो, कद शगफहा& 
हुब्ब5न ; इनना5 ल नराहा5 फी ज़लालिम्मुबीन्‌ ॥ 

और उस नगर में कई स्मर्ग कहने लगी --झजोज की स्त्रो 
अपते दास के साथ इच्छा करती है, उसके प्रेम म॑ अपन मन 
से मोहित होगई, हमतो देखते हैँ वह साक्षात्‌ भूल में है । 

(२) फ लम्मा5 समिझत्‌ विमक्रिहिन्ना असंलत्‌ 
इलयूहिनना व अअतदत्‌ लह न्‍ना मुत्तकअव्य आतत्‌ 
कुल्ला वार्श हृदतिम्मिन्ह न्‍ना सिक्कोेन5 व्व का5लति5खुज 
झजलप्हिन्ना फ़ लम्मा5 रअयनहूरे अक्‍्यनेहू व कत्तअना 


७ऊडे हिन्दी-क॒र्श्रा न्‌ 


अयदियह नना व कुल्ना ,.हाइशा लिल्लाहि मा5 हाज़ा७ 
बशर<न्‌ , इन हाज़ा३ इल्ला5 पुल्कुन करोम्‌ ॥ 

जब ( श्रजीज॒ की ) स्री ने उनके ताने सुंभे उनको घुलवां 
भेजा और उनके निमित्त ( विशेष ) भोज तय्यार कराया ओर 
उनमें से प्रत्येक के हाथ में एक छुरी दो ओर यूसुफ्‌ को इनके 
सन्मुख निकल आने को कहा, फिर जब ( उन्होंने ) उसको 
देखा वे आश्चरपे में श्रगई ओर अपने हाथ काट डाले और 
कहने लगों--अढलाह रक्षा करे यह व्य क्त मनुष्य नहीं; यह तो 
कोई मदात्‌ फूरिश्ता ( खर्गीय दूत ) है। 

( ३ ) काउलतू फ़ ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुम्तुन्ननी 
फौहि; व लकद राधवचुहू झनन्‍्नफ़्सिही फ्स्तअसमा; व 
लइल्लम्‌ यफ झल्‌ भा३ आमुरुद ज़ युस्जनन्ना व लय॒- 
कून5 म्मिन-स्सागिरीन ॥ 

( श्रज्जीज़ की ) स्रो बोली--“लो यह वही है #ि जिसके 
चास्ते तुमने मु कको ताना दिया: ओर मेंते उससे उसको इच्छा 
को फिर उसने अपने को बचा रक्वा यदि जो में कदतो हूँ 
( चद्द ) यह न करेगा तो यह निश्वय बन्दी और झपमानित 
हागा | 

(४ ) काउला रव्यि-स्सिज्नु अह्ु इलस्या 
मिम्मा5 यदुऊुननी ३ इलयहि, व इल्ला5 तस्रिफ, अझन्‍नी 


कयददुन्ना अस्घु इलय हिनना व अकुम्गिनू5ल जाहिलीन्‌ ॥ 


सूर्ये यूसफ्‌ मं० ३, पारा १२, रु> ५ ७ऊप 
यूतुफ कहने लगा-हे पालनकर्ता ! मुझको उस बांत से 
जिस ओर यह बुलाती हँ--कैद भलो लगतो है, ओर यदि तू 
मुझसे उनके छुल को दूर न कर देगा तो में उनकी ओर जा- 
ऊ'गा और सुर्खो मे हो जांऊगा। 
( ५ ) फ»स्तजाअबा लह रब्बुह फ सरफा अ्न्ह 
कय दहन्ना; इन्‍नहू हब-स्समीउ5ल्‌ झलीम॥ 
अतः उसके पालनक्त्ता ने उसको प्रार्थना खीकार करली 
झछिर उससे उनका छल हटाया: निश्वय वह खुनने चाला ओर 
क्ष.नवाज है । 
( ६) शुम्पमा बदाउलहम्मिन्‌ू _ बअदि मा5र 
अवु55लू आयाति लयस्जुनन्नहू दत्ताहतेन्‌॥ 
किर इन >िह्ो के देखने पर उन्हे यह उचित झात हुआ 
कि उसे एक सम प्‌ तक चन्दी रखखे | 


| मंजिल ३ पाश १२ २० ५७ | 


(१) वे दखला मश्नहु-स्सिज्ना फ तयानिः 
काइला अ हट्हमा३ इन्नी ३ अरानी३ अअसिरु खम्नः्न्‌ , 
काउलडल्‌ आखरु इननी३ अरानी अहभिलु फउका 
रअसी खन्‍ज़5इन तअकुलु तयरू मिन्‍्ह ; नब्बिअना5 बि 
तञवीलिही, इन्‍ना नराका मिन5ल मुहर्सिनीन्‌ 0 


७५७२ हिन्द -फ भोन॒. 

ओए कारागार में उसके प'स दो तरुण प्रवेश किये गये: 
उनमे से एक ने कहा कि में देखता हूं कि में मद्य निचोड़ता 
हूँ, ओर दूसरे ने कहा कि में देखता हूँ कि में अपने लिर पर 
रोटी उठाये हुये हैँ कि पक्ती उसमें खुगते हैँ हमको उसका 
अभिप्राय बतला, हम तुझे भला मानुस पाते हैं । 

(२ ) काञला ला5 यअतीकुमा3 तझाअम्नन्‌ तुजका 
निही३ इल्ला5 नब्बअतुकुपा5 वितअवीलिही कृब्ला 
अय्यअतियकुमा5, ज़ालिकुमा5 मिम्मा5 अल्लमनी रब्बी:ः 
इनन्‍नी तरक्तु मिल्लता कउठमिल्ला5 युअमिनूना बिअल्लाहि 
व हम विउज्ञ आखिरति हम्‌ काफिरून |! 

( यूसुफ ) कहने लगा-जो भोजन तुमको प्रति दिन प्रप्त 
होता है वह तुःहारे पाप न आने पावेगा ओर में तुमको डउ- 
सका श्रर्थ, इसे पूत्र कि वह तुम्हारे पःख आबे, बतल ऊ' गा; 
यद्द ज्ञान है जो कि मुझको मेरे पालनकर्त्ता ने सिखाया है; मेंने 
उस जाति के मत का परित्याग किया कि जो अदलाह पर 
दिश्य्रास नहीं रखती ओर वह अन्तिम दिवस को कशतो है । 

(३ ) वञत्ततञ्मतु मिल्‍लता आवा३३३ इब्राहीमा 
व इस्हाका व यअकूबा; मा5 का5ना लना३ अन्नुभ्रिका 
बिउललाहि मिन्‌ शय इन्‌ , ज्ञालिका मिन्‌ फश्लिअल्लाहि 
झलय ना व अ्ल-नना5सि वला किन्‍नां अक्सर-नन्‍्ता5सि 
लॉड या 77 ! 


स्रये यूसुफ मं० ३ पा० १२, रु० ४ ७9७ 

ओर मैंने अपने पिता-प्रपितामहादि इटाहीम और इम्हाक 

ओर याक्‌,ब का मत इहण किया; हमारा यह क ये नहीं कि 

किसी वम्तु को अल्लार का साभी ( शरोक ) कर: यह &- 

हल'ह का हम पर और सब मनुष्यों पर अनभ्रह है परन्तु अ- 
नेका पुरुष कृतश नहीं ! 

(४ ) या साअहबयि-स्सिज्नि अअबों“बुम्युतफ, 
रिंकूना खयरुन अमिःल्लाहःल वार्ज,ह दृःल कहहा5र ॥ 

हे बन्दीगृह के मित्रो ! भला. कई एथक पृथक उपास्थदेध 
उत्तम हैं अथवा अकेला बली अल्लाह ? 

(४ ) मा5 तअबुदना मिन्दूनिही३ इल्ला३ अस्मा३- 
झन सम्मयतुमूहार अन्तुम्‌ व आबाः उकुम्मा३ अन्ज़ल5- 
ललाहु विहा5 मिन सुल्टानिन ; इनिःल्‌ ,हुक्पु इल्ला5 
लिललाहि; अमरा अल्लाउ तअबुद्‌३ इल्लारे इय्या5हु; 
जालिक दीजुषल्‌ कण्यियु वला किन्ना अक्सर-न्नाउसि 
ला5 यअलमून ॥ 

उसके सिवाय तुम कुछ नहीं पून्ते परन्तु नाम हैं जा कि 
तुमने ओर नम्हारे पिता प्रपितामहों ने रख लिये है उनके 
लिए अढहाह ने कोई प्रमाण नहीं उतारा; अहनाह के अति 
रिक्त | अन्य ) किसी का शासन नहों है; उसने श्र'त्ना दी हे 
कि उसके अतिरिक्त श्रन्थ हिसी को न पूजोी; यहो रून्‍- ग॑ हें 
परन्तु अनेक लोग नहीं जानते हैं । 


४७६ हिन्दी-कुश्रानि 


( ६ ) या साहिबयि-स्सिज्नि अम्भा३रे अ हदुकुमा 
फ यस्की रब्बहू खम्रषन, व अम्भ5लू आखरू फ 
युसलबु फ़ तथकुलु-त्तयूरु मिरेआ सिही; कुजिय5ल अन्लु5- 
ल्लज़ी फ़ोहि तस्तफ्तियान ॥ 

हे मेरे बन्दीगृह के रोनों साथियों | तुममं से एक तो 
अपने खामी को मद्रि पिछायगा अ'र दूसरा क्रश पर चढ़ाया 
जायगा फिर उसके सिर में से पत्ती खालेंगे; जिस काम का 
तुम चाहते थे निर्णय हो चुका । 

( ७ ) व काउला लिल्लज़ी जन्ना अच्नहू नाउजिम्मि- 
नहुम55छकुनी ,इन्दा रब्बिका, फ़ अन्साहु-श्शयूतात्ु 
ज़िक्रा रब्बिही फ़ लबिसा फ़ि-स्सिज्नि बजुआ सिनीन्‌ ॥ 

ओर जिस मनुष्य के खिषय में यूसुकु ने समझाया था 
कि इन दोनों में से इ तकी मुक्ति हो ऊायगो उसखले कह, छेि 
अपने खामो के पास मेरा भी वणन करना, फर शैतान ने 
उसको अपने स्वाप्ती से इसका वणन करना भुला दिया तो 
( यू $फ्‌ू , कई बई दगारागार मे रहे । 


[ मेजल्ल ३ पारा १२, रू० ६|७ ] 


(१ )बत्र काश्लअल मलिकु इननौ३ अरा सब्झा ब 
करातिन सिमाउनिस्यअकुलुहुआ सबउन्‌ (ना फुव्व 


सूरये थूसुफ मं० ३, पारा १२, रु० ६ ५ & 


सबूझा सुन _बुल्ातिन खुजि, व्य उख़रा या बिसातिन , 
या३ अय्युद्ृ७७लू मलउ अफ्तूनी फ्री रुअ या<या इन्कुन्तुम्‌ 
लिझेअया5 तझबुरून्‌ ॥ 
ओर बादशाह मे कहा--मैं खष्न ( में ) खात मोटी गाय 
देखता हूँ जो कि खात दुलो को खातों हैं और सात बालें हरी 
हैं और दुसरी सूर्खा हैं; हे दरबा यो | मुझे मेरे स्वप्न का 
आशय बताझो यदि तुम खप्त का श्राशय बताने वाले द्वो। 
( २) काउलू३ अजगाउश्चु, अहलाउमिन , वमा5 
नहतु वि तअ वीलि&ल अह,ला“मि बि झालिमीन्‌ ॥ 
( वद ) धाले-यह विजच्िन्न स्वप्न है ओर हमको ऐसे 
स्वप्नो का आशय ज्ञात नहीं | 
(३१) घ काउल<ल्लज्ी नजा5मिन्हुमा5 घ८करा 
बञ दा उम्मतिन्‌ अन्ना उनब्बिउकुम्‌ बि तदअवीलिही फ 
असिलून ॥ 
और जो उन दो में से बच्चा हुआ था कहने लग्व- ओर 
चिरकाल के पश्चात्‌ स्मरण किया मे तुमको आशय बताऊ' 
फिर तुम मुझको भेजो । 
(४ ) यूसुफु, अय्युहद-स्सिह्ीकु अफ़तिसा5 फ़ी सबइ, 
बकरातिन सिमारईनय्यआ कुजुहुन्ा सबूउन ,उज्जाउ,फुब्ब 


$८० हिन्दी-कुआन 
सबूद, सुन _ बुलातिन्‌ खुजि व्य उख़रा या विसाति ल्‍ल 
अल्ली ३ अजिउ इल-न्नाउसि लक्नल्लहुम्‌ यअलमून्‌ ॥ 

हे सत्यवादो यूखुफ्‌ | हमें सात मोटी गायो के सात दुबली 
गायों के खा लेने के विषय में श्रोर सात हये बालो शोर सात 


सूजो बालों के विषय में, जिससे में लोगो के निकट लाऊ' 
जिससे कि वह जान ले । 

( ४ ) का5ला तज्रझना सबझासिनीना दअब5न 
फुमा5 हसत्तुम्‌ फ़ ज़रूहु फी सुन _ बुलिही३ इल्ला5 
कलील< मिपिम्मा5 तअकुलून ॥ 

कटद्दा- तुम सात वर्ष लगातार खेती करो फिर थोड़े से 
के अतिरिक्त जो तुम जाभोी ( शेष , जो कांटो उसको उसको 
बालो में मोड़ दो । 


पद 


( ६ ) सुम्पा यअश्रती मिन्‌ _ बञदि ज़ालिका 
सबउन्‌ शिदा5दुग्यअ_कुल्ना मा5 कदम्तुम लहुआ इल्ला5 
कलील5म्भिम्पा तुह सिनून्‌ ॥ 

फिर सात वर्ष कठिन ( काल के ) भार्षेंगे कि जो तुमने 
पहले से इनके लिए एकत्रित किया होगा उसमें से थोड़े से 
छोड़ कर-जो तुम बचा रक्खोगे यह सबको खा जायंगे। 

( ७ ) सम्मा यअती मिन _ बच्चन दि जालिका 
आअम्ुन फ़ीहि युगाउसू-भाउस व फीहि यञ्य,सिरून्‌ ॥ 


सूरये यूछुफ़ मं० ३, पारा १२८ रु० ७ 3८१ 


किर उसके पीछे एक वर्ष अवेगा कि उसमें इन लोगो के 
लिए मेह बरसेगा और उसमे रस निचोडेंगे । 


[ मं० हे, पारा १२, रुः 9१५ ] 


( १) व काउल5ल्‌ मलिकु&अ तूनी बिही, फ लम्मा5 
जारेअहु-रसूलु काउल5जिअ_ इला रब्विका फूसअल्हु 
मा5 बाउलु-बन्रिस्वति-ल्लाती कत्तअ ना अय दिया हन्ना; 
इन्‍ना रब्बी वि कय दिहिन्ना अलीम ॥ 

ओर बादशाह ने कहा--उसे मेरे पास ले आओ, फिर 
जत्र उसके पास भेज्ञा हुआ प्नुष्य 7हुँचा तो उसने कद्दा कि 
अपने स्वामी के निकट फिर जा ओर उनसे पूछ कि उन ख्रियाँ 
की क्या धास्तविकता है जिन्होंने अपने हाथ काटे; मेरा पालन- 
कर्ता तो उनका सब कपट जानता हे । 

(२ ) काउला मा5 खत बुकुन्ना ३ज्राथ्वत्तन्ना 
यूसुफा श्रन्नफ्सिही; कुल्ना .हाउ्शा लिल्लाहि माउ 
झलिम्ना5 अलय हि पिन सूश्ृन्‌; का5लतिउम्राअतुष्ल 
अज़ी जिउल आना ,हसह,स5लू्‌ हककु अना5 राजवत्त हू 
अन्नफ्सिही व इन्‍नहू ले मिन-स्सादिकीन ॥ 

यादशाह ने स्त्रियों से कहा--तुम्हारा क्या प्रयोजन था 
कि तुमने यूसुफ के पाए की इच्छा को; वद्द कहने लगीं-- 


पर हिन्दो-कु आन्‌ 
अल्लाह साक्ती है हमने उसमें कोई बुराई नहीं जानी ओर 
अजीज की ख््रो बोली--अब सत्य बात खुल गई मेने उरूके 
काम को इच्छा की निस्सन्देह वह सत्य बोलने बाल्ये में है । 
(३ ) ज़ालिका लि यअ लमा अन्नी लम्‌ अखन्‍हु 

विध्लू गयबि व अन्न5ल्‍लाहा ला$ यहदी कयदःल्‌ 
खाश्इवीन ॥ 

यह इस निमित्त थ कि वह जानले कि मेने उस७) अश्रन्नु- 
परखिति में उसकी चोरी नहीं की भर यह कि भललाद चोरी 
करने वालों के छुल को नहीं चलने देता । 





अपोरुषेय वेद 


इसमें बेद की अपौरुषेयता पर अपूव युक्तियां हैं; दृढ़॒प्रमाणों 
से सिद्ध किया गया है कि वेद इंश्वरकृत हैं ओर जो लोग इनमें 
गन्ना, यमुना, सरस्वत्ती, अयोध्या, दशरथ आदि शब्दों को देखकर 
वेदों में इतिहास होने के भ्रम में पड़ जाते हैं उनका बड़ी प्रव॒ल 
युक्तियों से समाधान किया गया है। पुस्तक वेदज्ञ खर्गीय प०२ 
शिवशंकर शमों काव्यतीर्थ कृत है--मृ० -)॥ मात्र । 
प्रेम पुस्तकालय, आगरा । 


+न्यययबबकि. "शिशशध्कत-... 


सूरये यूछुफू मं २ ३, पारा १२, र० ४ उ्घरे 





पारा ( १३ ) वमा३ उबरिउ न फ्सी ## 
है ४४४४४ ७४४७ ७४४७ ७७ 


(४) वमा३ उपरिउ नफ्पी,इन्न -नतफ्ता ल अ- 
स्मा3रतुन्‌_ वि-स्मूई इल्ला5 मा राहमा रब्बी; इन्ना 
रश्बी ग॒फ्रुर हम ॥ 

और में अपने श्रापको उससे सृक्त निश्चित नहीं करता. 
मन तो बुराई ही लिखाता हे परन्तु यदि मेरे पालनकर्त्ता ने 
दवा की; निशसन्देद मेरा पालनकर्ता क्षमा करने वाला 
दयालु है । 

(४ ) व काउल$ल मलिकुड अ तूनी बिही३रे अस्त- 
ख्लिस्ह लिनफ्सी, फ़ लम्मा5 कल्लमहू काञला इन्‍्नकउ्लू 
यज्पा ले दय ना5 मकोनुन अमीन ॥। 

ओर बादशाह ने कहा--उसको मेरे पास ले आओ मेँ 
उसे विशेषकर श्रपने काम में रकखू , 'फिर जब उससे घातः 


लाप किया तो कहा--वास्तव में तूने विश्वस्त होकर झाज् 
दमररे पास स्थौन प्राष्त किया है। 


( ५ ) का&ल5ज झलल्‍नी अला खज्ा रेइनिउल अजि, 
इन्‍नी हफीजन अलीम ॥ 


3८४७ हिन्दी-कर्श्रान्‌ 
यूछुफ्‌ ने कद्दा-मुझे देश के कोषो पर नियत कर, मैं चऋ- 
तुर चोकीदार हूँ। 

(७ ) व कज़ालिका मक्कन्‍ना5 लि यूसुफा फिड्ल 
अर्ज़ि, यतबव्ब॒उ मिन्हा5 ,हय स, यशा३उ, लुसीबु बिहे- 
मतिना मन्‍नशा ३ेउ वला5 तुज्जी3 अज5ल मुह,सिनीन ।। 

ओर इस प्रकार हमने यूछुफू को उस देश मे खामथ्य 
प्रदान की, उसमे जहां चाहे स्थान ग्रहण करें; हम अपना अनु- 
ग्रह जिस पर चांहते हैं, पहुंचाते हैं. ओर हम उपकार करने 
वालों का परिणाम नष्ट नहीं करते। 

( ८) व ल *जु&ल आखिरति खय रुल्लिल्लज़ीना 
आमनू5 व का5नू5 यत्तकून्‌ ॥ 

ओर अन्तिम दिवस का परिणाम उन लोगों के लिये उत्तम 
है जिन्होंने विश्वास किया ओर जो संयम मे रहे । 


[ मं० ३, पारा १३, रु? ८|१३ ] 


( १ ) व जारेआ इख्वतु यूसफ़ा फ़ दखलू झलय हि 


फ झरफहम्‌ वहुम्‌ लहू मुन्किरून्‌ ॥ 
ओर यूखुफ़ के भाई आये फिर उसके पास प्रविष्ठ हुये तो 
उस्सने उनको पहिचाना ओर बढ नहीं प्रहिचानते थे। 


(२) व लम्मा5 जहज़ह हम्‌ बिजहा5ज़िहिम्‌ 
काल<्य तुनी बिअखिल्लकुम्मिन अबीकुम, अला3. 


खूरये यूसफ में० ३, पारा १३, र० ८ उपव 


तरउना अन्नीरे ऊफिलल कय ला व अना5 ख़य रुहल्‌ 
मुन्जिलीन्‌ ॥ द 

झौर जब उनके निमिक्त उनकी सामगझी तय्यार करदी गई 
तो कहां--मेरे पास एक भाई, जो तुम्हारे पिता की ओर से है, 
आओ, तुम नदीं देखते कि पूरी तोल देता हूँ और सबले अ- 
च्छा अतिथि सत्कार करने घाला हूँ । 

(३ ) फ इल्लम्‌ तअ तूनी विही फ़ला5 कयला 
शेकुम्‌ इन्दी वला5 तक्रबून ॥ 

फिर यदि उलको मेरे पास न लाये तो तुमको मेरे पास 
नाप नहीं ओर न मेरे पास श्राओ | 

( ४ ) का5लू5 सह्तुराईविदु अन्हु अबा5ह व्‌ इन्ना5 
ले फाउंइ,लून ॥ 

उन्होंने कह्दा कि हम उनके निमिश्त अपने पिता को फुस- 
लायँंगे ओर हमें यह अवश्य करना है । 

(४) व काला लिफ़ित्यानिहिष्ज्‌ अलूऊ 
बिज्ञा5 झतहम्‌ फ़ी रि,हाअलि हिम्र लशझल्लहम्‌ यअ रिफ- 
नहारे इज़5>न्कुलबुरे इला३रे अहिहिमर लक्नल्लहुम्‌ 
यर्जिऊुन्‌ ॥ क्‍ 

ओर अपने सेवकों को कह-दिया उनकी सामग्री उनके 


बोरों में रखदो कदा चित्‌ जब अपने घरको पुनः लोट तो इसको 
पहेचान ले करा चत्‌ वह पुनः आये । 


७;्र< हिम्दी-कु मान 


( ६ ) फ लम्पा5 रजऊरे इलारे अवीहिम्‌ काअलूड 
या३ अबा5ना5 ग्रुनिझ्ला मिन्‍्न5ल_ कय लु फ़ अर्सिल 
मझना ३२ अखा5ना नक्तल व इनन्‍ना5 लहू ल ,हाफिजुन ॥ 

फिर जब बह अपने पिता के निकट झआंये वह बोले--' हे 
पिता ! इमसे माप बन्द हुई अतः हमारे भाई को हमारे साथ 
भेज कि नाप ले आधे निस्सन्दंह उसके रक्षक हैं । 

(७ ) काउला हल आमलबुकुम्‌ अलय हि इल्ला5 
कमा३ आमिन्‍्तुकुम झलारे अखीहि मिन्‌ कब्लु; फल्‍लाह 
खय रु .हा5फिज्ञडन्‌ व हुवा अ्रहमु-रो५हिमीन्‌ ॥ 

इस पर उसने कहा कि में तुम्हारा उस पर विश्वास 
करू परन्तु परले इसके भाई के घिपय में घिश्वास किया था, 
अतः अब्जाह श्रेष्ठ रक्षक है ओर सब दयालुओं में अ्रंष्ठ 
दयालु है | 

( ८ ) व लम्मा5 फृतहू, मता5अरहम्‌ वजदू5 विज्ञा5- 
झतहम्‌ रुहत्‌ इलय हिम्‌ ; काउलू5 यार अबाउना5 मा५ 
नझंगी; दाज़िही बिज्ञाअंतुना5 रुदत्‌ ६ लयना5, व नमीरु 
अहना5 व्‌ नह फजु अखाउना5 व नज्दाउदु कय ला 
बई,रिन्‌; ज्ञालिका कय लुग्यसी र्‌ ॥ 

आर जथ अपनो वस्तु सोगी तो देखा कि झपनी खामप्नी 
इतकों फर दी भई| वह पाले--हे पिता ! और दम पया आाहिये 


सूरये यूंसुफ मं० ३, पारै। १३: रु० ८ ७८७ 
हमारी पू'जी तो हमें फेर दी गई झपने निमित्त अन्न लावंगे 
ओर अपने भाई की रक्षा करंगे ओर एक ऊंट की नाप अधिक 
लेवें, वह नाप आसान है| 

( ६ ) कांज्ला लन्‌ उर्सिलहू मश्नकुम्‌ .हत्ता तुअतूनि 
मउसिंकम्मिन5ल्‍लाहि लतअतुऋनी बिहीरे इल्ला३ अय्यु- 
,हा5ता बिकुम्‌ , फ़ लम्मारे आतउ हू मठ सिकहुम्‌ काउल5- 
ल्लाहु झला मां5 नकूलु वकीलू॥। 

कहने लंगौ--में उसको कदांपि तुम्हारे साथ न भेजू'गा 
अब॑ तक कि मुझे अल्लाह की शपथ लेकर यह प्रतिज्ञा न करोगे 
कि तुम इसको मेरे पास फिर लाकर उपस्थित करोगे परन्तु 
यह कि तुम आपही घर जाओ ( तो विवशता है ), फिर जब 
उन्होने पिता को अपनी प्रतिज्ञा दे दी तो पिता ने कद्ठा कि 


यह प्रतिज्ञा जो हम परस्पर कर रहे हैं, अहलाह उसका य 
कील है । 

( १० ) व काउला या बनिय्या ला5 तदखुल5 
मिन्‌ बा5वि व्वार्श,हृदि व्य5दुखलू5 मिन्‌ अब वा<विम्मुत 
फर्रिकतिन; व मारे उग्नी अन्‍्कुम्मिन5ल्‍लाहि मिन 
शयहन्‌; इनि5ल ,हुक्पु इल्ला5 लिल्लाहि; झलयहि तव- 


कल्तु, व भलयहि फल यतक्‍्कलि5लू मुतवक्किलुन | 
झोर कहा -दे पुत्रो ! एक द्वार से प्रविष्ठ न होता किन्तु 


घट हिन्दो-कु भांन्‌ 
पृथक्‌ पृथक द्वारों से प्रथिक्ठ होना; और में अत्लाह की श्राज्ञा 
को तुम पर से तनिक भी नहीं हटा सकता; झाश। तो केबल 
अढखाह ही की है: मेने उसी पर विश्वास कर लिया है, और 
विश्वास करने वालों को उच्चित है कि उसी पर विश्वास कर | 
( ११ ) व ल्म्मा5 दखलू5 मिन्‌ हयस्‌ अमर हुम्‌ 
अबूहम्‌; मा5 काथना युग्नी अन्हुम्पिन5ल्‍लाहि मित्र 
शयइन्‌ इल्ला5 हाउजतन्‌ फी नफ़्सि 'यअकबा कज़ाहा5 
व इन्नह लजू ,इल्मिल्लिमा5 श्ल्लम्नाहु वला किन्ना 
अक्सर-त्राअउसि ला5 यअलमून ॥ 


ओर जब यह लोग ( उसी प्रकार ) जैसे इनके पिता ने 
इनसे कटद्द दिया था ( मिस्र में ) प्रविष्ठ इये तो उनको कुछ 
अल्खाह की किसी वस्तु से न बचा सकत।! था परन्तु याकूब 
के हृदय में एक इच्छा थी सो ( पूरी ) कर चुका; ओर वह 
तो हमारे सिखाने से शानवान्‌ हुआ परन्तु अनेकों मनुष्यों 
को शान नहों होता। 


[ मंजिल ३ पा० १३ रु० ६१४ | 
(१ ) व लम्मा5 दखलू5 झला यूसुफ़ा आवाईे इल- 
यहि अखा5हु काउला इन्नोरे अना5 अखका फला5 
तब्तइस्‌ ब्िमा5 काउनू5 यअमलून्‌ ॥ 
अर जब ( यह लोग दुबारा ) यूखुफू के पास गये तो 


सूरये यूछुफ़ मं० ३. पारा १३, रु० & ७८६ 


यूसफ्‌ मे अपने भाई को अपने पाल विठा लिया ( ओर धौरे 
से उससे ) कहा कि में तुम्हारा भाई हूँ सो उन कारों से जो 
वे करते रहे हो - तू दुःखित मत हो । 

( २ ) फ़ लम्मा जह हज़हुम्‌ वि जिहांउज़िहिमू ज- 
झल-स्सिका5यता फी रह,लि अखीहि सुम्मा अज्ज्ञना 
मुअस्ज़िलुन अय्यतुद55लू हरु इन्नकुम्‌ ल सा४रिकून्‌ ॥ 

फिर जब उनको उनकी सामग्री तय्यार करदी, अपने भाई 
के बोझ में पीने का बासन रख दिया फिर पुकारने वाले न 
पुकारा--“हे ब्योपा रियो ! तुम निश्वय चोर हो ।” 

( ३ ) का5लू5 वअ5क्बलू5 अलयहिस्माउज़ा5 तफ्कि- 
दून्‌ ॥ 

यद पुकारने वालों को ओर मुंह करके पूछने लगे “तुम्हारी 
क्या वस्तु खो गई ?” 

( ४) काउलु5 नफ्किदु सुवाउञ्न+ल्‌ मलिकि व .लि 
मन जा:आ बिदहदी [हम्लु बहे रिव्य अना<विहीज़ इम्‌ || 

उन्होंने कद्दा--शाह्वी माप ( पैमाना# ) हमको नहीं मिलता 
ओऔर जो कोई उसे लावे उसे ८क बोझ ऊंट का मिले ओर 
में उसका प्रतिभ हैं । 

के हैं यखफ जिस कठोरे में पानो पीते थे उसको अनाज नापने का 
पेंमाना बना लिया था कि प्रकाल पीड़िता को सन्‍्मान के साथ भ्रन्न दिचा 


जाय ओर य्सफ अन्न के वांटन कर काम राज की ओर से करते थे इस लिए! 
उप पेंमाने का नाम “सबा5ग्र<ल्‌ मलिक” शाही पेमाना--ऋृ्वाता था 


3६० हिन्दी-कर्शान्‌ 


(१) काओ्लू5 तथल्लाहि लक़द अलिम्तुम्भा5 
जिञना5 लि नु,फ्सिदा फिलल अज़ि वमा5 कुझ्मा साड 
रिकीन्‌ ॥ 

कहने लगे--अल्लाह की शपथ, तुमको शात है कि हम 
देश में उपद्रव करने नहीं आये श्रीर न हम कभो चोर थे । 

( ६ ) का5लू5 फमा5 जज़ाइउहू३ इन्हुन्तुम्‌ काज़ि- 


वीन ॥ 
कहने लगे- यदि तुम भूठे हो तो फिर उसका दराड क्या है। 


( ७ ) काल जज़ारेउहू म व्वजिदा फी रह लिही 

फ हुवा जज़ारेउह; कज़ालिका नजज़ि-जजालिमीन ॥ 
कहने लगे--जिसके बोक में वह मिले वही उसके बदले 
में जावे; हम अपराधियों को यंहो दण्ड देते है । 

(८) फ बदअबि अउ इयतिहिम कृब्ला वि 
आरेइ अखीहि सुम्म5सतखजहा5 मि व्विाझार३ अखीदि; 
कजालिका किद्गा5 लि यूसुफा, मा5 काउना लि यश्न- 
खुज़ा अखा5हु फो दीनि&ल मलिकि इल्लारे अग्यशा३ 
अल्लाह; नफ़ द्‌ दरजातिम्मन्नशा रेउ; व फ़ड़का कुल्लि 
जी इल्मिन्‌ झलीम ॥ 

फिर यूखुफ्‌ ने पहले अपने भ.ई की खुर्जी से उनकी ख़ु- 
जियां खोजना आरस्म किया किर वह पात्र अपने भाई को 


सूरये यूसफ मे० ३, पारा १३, रु० ६१४ दर 


खुर्जो से निकाला; हमने इस प्रकार यूसुफू को षडयन्त्र बता 
दिया; अन्यथा अपने भाई को उस राजा के न्याय में कदावि 
नहों पकड़ सकता था परन्तु जो अल्लाह चाहे ( स्रो होता है ), 
हम जिसको चाह पद ऊचा करते हैं, ओर प्रत्येक ज्ञानवान्‌ 
से ऊपर एक ज्ञानवान है| 

( £ ) का<लुर३ इय्यस्िक्‌ फ़द सरका अखुललह 
पिन कब्लु, फ़ असरंहा5 यूसुफ फी नफ्सिही बलम्‌ 
युब्दिहा5 लहुम्‌ , काउला अन्तुम्‌ शरुम्पकाउनउन , 
+5ल्‍लाहु अअलमु बिमा5 तसिफुन्‌ ॥ 

कहने लगे--यदि उसने चुराया तो उसके घक भाई ने भी 
पहले चोरी की है, तब यूसुफ ने अपने मन में धीरे से कहा 
ओर उन्हें न दताया, कद-तुम पदवी में और निकृष्ट हो, ओर 
जो तुम वत.ते हो ( उसे ) अल्लाह सली भांति जः नता है। 

( १० ) का&लू3 या३ अय्युह53लू अज़ीजु इच्ना लहः 
अव5न्‌ शयख़5न कबीर5न्‌ फ़ रूज अहदनाड मकाः:- 
नह, इन्ना5 नराका मिनःल मुह सिनीन ॥ 

वह बाले-हे अज्ाज़ ! इलक वृद और दीर्घायु एक 
पिता है अतः उसके स्थौन पर एक हममें से रखडे; हम देखते 
हैं कि तू उपकार करने वाह है। 


( ११ ) काउला मझाउज़उल्लाहि अन्न अखुज़ा इल्लाड 
वजह॒ना5 मताध्झना इन्दह्‌३ इन्ना३ इज़ःब्ल जालिमून | 


क्र हिस्दी-कुर्शान्‌ 


कहने लगा--अट्लाह शरण में रक्खे यदि शम ( उसके ) 
अतिरिक्त कि जिसके पास अपनी वस्तु पाई अन्य किखी को 
पकड़े फिर तो दम अन्याया हुये । 


[ मंजिल ३ पारा १३ रु० ६।१४ | 


( १ ) फलम्म5स्त5 यअ्रस्रू5 भिन्‍्हु खलसू5 नजिय5न्‌ 
काला कबीरु हुम अलम्‌ तअलमूरे अन्ना अवा>5कुम्‌ 
कद अखज़ा अलय्‌ कुम्पद॒सिक्‌5म्मिनल्‍लाहि व मिन्‌ 
कुब्लु मा5 फरत्तम्‌ फ़ी यूसफा फ़ लन्‌ अत्र ह/ल्‌ अजा 
दत्ता यअज़नां लौ३ अबी३ अउ यह कुम्ल्लाहु ली, 
व हुवा खयरु&ल्‌ हाकिमीन ॥ 

फिर जब उससे निराश द्वो गये तो पएकान्त में परामर्श के 
लिये बैठे; इनमें से बड़ा बोला--तुम नहीं जानते कि तुम्हारे 
विता ने तुमसे अढलाइ की प्रतिशा ली है ओर यूसुफू के स- 
सम्बन्ध में पहले जो अपराध कर चुके हो; भ्रतः जब ॒ तक मेरा 
पिता मुझे आशा न दें अथवा अल्लाह मेरा विधाद छुकादे में 
इल देश से न हूटंगा और वह अल्लाह सबसे महान्‌ 
शासक है । 

(२) इजिऊ३ इलारे अबीकुम्‌ फकूलू या३ अबा5ना २ 
इन्न5ब्नका सरका. वमा5 शहिदुनारे इल्ला5 बिमा5 झलि- 
मता5 वे मा5 कुस्ना5 लिल गयबत्रि हाफिजीन॥ 
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फिर अपने पिता .के पास जाओ और कहो-“हे मेरे 
पिता ! पुत्र ने चोरी की, »र हमने वही कहा था जो हमें ज्ञात 
था ओर दमको परोक्ष को बात का स्मरण नहीं था ।” 

( ३ ) बस्‌ अलिः्ल कयेत5ल्लती कुन्ना$ फीहा5 
व&लू हर<ल्लती३ झक्वल्ना5 फीहाड, व इन्ना5 ल सादि- 

ओर उस भगर में जिसमें हम थे ओर उस व्यौपारियों 
के समुदाय में, जिसमें हम आये हैं पूछले; ओर हम निस्सन्देह 
सत्य कहते हैं । 

( ४ ) काउला बल्‌ सब्पलत्‌ लकुम॒ अन्फसुकुम्‌ 
अम्र&न्‌; फु सहब न जमीलुन ; झसअ_ल्लाहु अय्यअति- 
यनी विहिम्‌ जमीझ्ष्न्‌ ; इन्नहू हुवध्ल अलीमुध्ल्‌ 
हकीम्‌ ॥ 

कहने लग। --“कुछ नहीं किन्तु तुम्हारे हृदय ने एक बात 
बनाली है; झब सनन्‍्तोष ही ठीक है; कदालित्‌ अद्लादह मेरे 
प।स उन सबको ले आवे; वही शाता ओर वुद्धिमान है ' 

( ५ ) व तवल्‍्ला अ,न्हुम्‌ व काउला यार असफा 
अला यूसुफा व5ब्यजजत्‌ अयनाहु मिन&ल हुज्िन फू 
हुवा कजीम ॥ 

ओर उनसे सुंह मोड़ लिया ओर वयोला-शोक यूखुफ़ पर ! 


!७&९ हिन्दी-फैआन 
और उसको आंख शोक से श्वेत होगई' श्रतः वह आपको 
घोंट रहा था। 

(६ ) काल त5ल्लाहिं तफ़्तड८ तज़्कुरु यूसुफोा 
दत्ता तकूना .हरज़ब्न्‌ अर तकूना मिन(ल हा 5 लिकीन्‌ ॥ 


कहने लगे--अठलाह की शपथ, तू यूसुफु का स्मरण उस 
समय तक न छोड़ेगा जब तक कि गल जावे अथवा मर जावे । 


(७ ) काउला इन्नमा) अश्कू८ ब॒स्‍्सी व हुएनी २ 
इल5ल्लाहि व अअ्रलमु॒ मिन5ल्‍लाहि माला5 तश्नल- 
मून्‌ ॥ 

कहने लगा- में तो अपना समाचार और शोक अट्लाह 
की ओर से ( वह + जानता हूं जो तुम नहीं जानते । 


( ८ ) या बनिस्य5जुहबू5 फतह, स्सवू5 मि स्यूसुफा 
व अखीहि वला5 ता5 यअस्तू5 मिरू:हल्लाहि; इन्नह लाड 
या5यूअसु मिरू,ह5ल्लाहि इल्ल5ल कउमुझल्‌ काफ़िखून्‌ ॥ 
हे पुत्रों !। जाओ और यूसुफ्‌ ओर उसके भाई की खोज 
करो ओर अदलाह के अनुश्रद से सिवाय उसके--जो अवि- 
श्वासी है--कोई निराश नहीं । 
( ६ ) फ लम्मा5 दखलू5 झलयहि काउलूड यारे 
अय्युह55ल झज़ीजु, मस्सना5 व अहन5-जजुरूं व जिझनाड 
वि बिज्ञाइञझतिस्मुजूजातिन फ़ अडफि लन55ल्‌ कयला 
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वे तसदक झलयना; इच्न&छलाहा यजूजि&ल मुतसहि- 
कीन्‌ ॥ 

फिर जब उसके समीप प्रविष्ठ हुये तो कहने लगे- “हे 
अजीज ! हम पर ओर तुम्हारे घर पर कटी एता पड़ी हैं शोर 
हम थोथी पू जी लाये अ्रतः हमको पूरी तोल दे ओर हम पर 
दान कर; निस्खन्देह अटलाह दान देने वालो को शुभ परिणाम 
देता है । 

( १० ) काञला हलू झलिम्तुम्मा5 फ़शल्तुम्‌ बि 
गूसुफा व श्रखीहि इज्‌ अन्तुम्‌ जाउहिलून ॥ 

पूछा--“कुछ पता रखते हा कि जब तुमकी समझ न थी 
( तब ) तुमने यूसुफु ओर उसके भाई से क्या किया १” 

(११ ) काथ्लू३्आ इन्नका ल अझनन्‍्ता यूसुफु; 
का5ला अना5 यूछुफू पर हाज़ा३ अर कद मन्नजल्लाहु 
अलयूना5; इन्नहू मय्यत्तकि व यस्बिर्‌ फ इन्नजल्लाहा 
ला5 युज्ञीउ, अज॒5ल मुह सिनीन ॥ 

कहने लगे--क्या तू ही वास्तव में यूसफ है; फकहा-में यू- 
स॒फू हूँ और यह मेरा भाई है; झल्लाह ने हम पर अजुभ्रह को: 
निश्चय जो भाई संयमो हो ओर स्थिर रहे तो अहलाह शुभ 
क्रम करने वालों का अधिकार नष्ट नहीं हाने देता | 

(१२ ) का5लु5 त5ल्‍लाहि लकुद आस्रकल्लाहुड 
झलयना व इन्‌ कुन्ना5 ल खात्रिन ॥ 


8६ हिस्दी-कुआन 
कहने लगे --झअहलाह फी शपथ, निश्चय तुमको श्रल्लाह 
ने इससे अधिक प्रिय रक्ला; और हम चूकने वाले थे । 

( १३ ) काउला ला5 तखस्रतेबा अलयकुम्ुःल यउ मा; 
यरिफरु+ल्लाहु लकुम्‌ ; व हुवा अह, मु-राहिमीन्‌ ॥ 

कहने लगए--तुम पर आज कुछ आक्ेप नहीं; और अ- 
ढलाह लुर्ह क्षमा करे ओर वह सब दयालुओं में ( अधिक ) 
दयालु है । 

( १४ ) इज हबू5 वि कमीसी हाज़ा फ अल्कह 
अता बज्हि अबी यअति बसीर«न ; वअतूनी वि अहि- 
कुमू अज्मईन ॥ 

मेरा यह कुर्ता ले जाओ ओर इसे मेरे पिता के मुह पर 


डालो ताकि आंजो से देखता हुआ चला आवे; और मेरे प/स 
अपना समस्त घर ले आश्रो । 


[ में० ३ पारा /३ रुकूअ ११११ |] 


( १) व लम्मा5 फूसलति&ल्‌ इरु काउला अबूहुम 
इन्नी ल अजिदु री हा यूसुफा लडला अन्तुफन्निदून ॥ 
ओर जब व्योपारियों का दल पृथक्‌ हुआ उनके पिता ने 


कहा-मुझे यूसुफ की गन्ध ञआतो है यदि यह न कद्दो कि बूढ़ा 
वद्दक गया । 
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(२) का“लू$ त+ल्लाहि इन्‍नकालफ़ी ज़लालिक:ल 

कदीम्‌ ॥ 
लोग कहने लगे--अल्लाद की शपथ, तू अपनो उसी सदा 
की भूल में है । 

( ३ ) फ लम्भा३रे अनजारंअ5ल्‌ बशीरु अल्काह 
अला वजहिही फ़तेदा बसीरन्‌ का$ला; अलग अकल्ल- 
कुमू ; इन्‍नी अअलमु मिन5ल्‍लाहि मा5 ला5 तअलमून ॥ 

फिर जब सुसमभाचार देन वाला पहुंचा तो उसके मुख 
पर वह कुरता डाला तो वह ञ्रांखो से देखता हुआ लोटा, ऋहने 
लगा -( क्या ) मैंने तुम्हें न कहा था; में अत्लाह का ओर से 
( वह ) ज्ोनता हूँ जो तुम नहीं जानते। 

(9 ) काउलू३ यारे अबाउन&सतरिफर लना5 
जु नूबना३ इन्ना5 कुम्ना5 खातिईन्‌ ॥ 


वह कहने लगे--दहे पिता ! हमारे पापों को क्ञम्रा करा; 
निस्सन्देह, हम अपराधी थे। 


( ५४ ) काउला सझफ़ा अस्तरिफरु लकुम रब्बी 
इननहू हुव&ल गफरुरह मे ॥ 
कहा-ठहरे रहो, तुमको अपने पालनकत्त। से क्षमा करा- 
ऊ'गा, वही क्षमा करने वाला दयालु दे | 
( ६ ) फ़ लम्ण5 दखलू5 अला यूसफ़ा आवबा३ 


<&५ हिन्दी -कुश्ांन्‌ 
इलयूहि अववयहि व काउल5दुखलू& मिस्रा इन्शास्शआ5- 
ल्लाहु आमिनीन ॥ 

जब यूस॒फ के पास प्रविष्ठ इये तो यखुफ ने अपने माता 
पिता को अपने पास स्थान दिया ओर यदि अल्लाह ने चाहा 
ते भिरत्र में आनन्द पूर्वक प्रविष्ठ हो । 


(७) व रफ़्शा अबबयहि शलब्ल अरशि व 
खरू5 लहू स॒ज्जद5न्‌ , व क़ाउला या३ अबति हाज़ा 
तअत्रीलु रुअयाया भिन्‌ कब्जु कद जश्नलहा5 रब्बी 
इहक्‍्कठन; वे कद अह सना बी३ इज अखजनी मिन- 
स्सिज्नि व जारेआ बविकुस्मिन&ल बद॒वि मिन्‌ _ बअ॒दि 
अन्नज़ग-श्शयतातु बयनी व बयना इख्तृती, इन्‍ना रब्बी 
लती फुल्लिमा5 यशाइ्उ; इन्नहू हुबघल अलोमुडल्‌ 
हकीम | 

ओर अपने पिता को जि ।खन पर ऊँचा विठाया ओर 
सब उसके सनन्‍्मुख लिजदा ( दस्डबत्‌ ) करने को गिर गये 
अं।र उसने कहा--हे मेरे पिता | यह मेरे पहले सख्वष्ज का अर्थ 
है उसको मेरे पालनकस। ने सत्य लिद्ध किया और उसने भेरे 
साथ उपकार किया जब मुझको जन्‍्दग्रह से निकाला और 


तुमको गांव से ले आया, इसऊ पीछे शैतान ने मुझमें और 
मेरे भाइयों में विवाद उत्पन्न कर दिया था; निहए्न्‍्देह मेरा पा- 
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लनकर्सा ओ चादता है यटन से करता है; निस्सन्देह वही शाता 
ओर बुद्धिमान है । 

( ८ ) रब्बि कद आतयतनी मिन5ल पुल्कि व झल्ल- 
स्‍्तनी भिन्‌ तअवीलि5ल अ हादीसि, फ़ाउत्रि-स्समा- 
चाति व5&ल्‌ अर्ज्ि अन्तावल्लियी फि-द न्या5 बल 
आखिरनि, तवफ्फनी मुस्लिम5व्व अल [हकनी बि-स्सा- 
लिह,न्‌ ॥ 

हे पालनकरत्ता ! तूने मुझे कुछ शाखन दिया और मुझे कुछ 
घटनाओं का आशय सिखलाया, हे आकाश ओर पृथ्वी के 
उन्पन्न करने वाले ! तू ही लोक परलोक में मेरा प्रतिपालक है; 
मुझे इस्ल म में ही झत्यु दे ओर मुझे शुभ कर्मियों में सब्मि- 
लित कर | 

(६ ) ज़ालिका मिन अन _ वारेइब्लू गय वि 
नूह।हि इलय का; व मा5 कुन्ता लद॒य हिम्‌ इज अज्मऊु३ 
अम्नहुम्‌ बह म्‌ यम्कुरून ॥ 

यह परोक्ष के समाचार हैं :जिन्हें हम तुकको भेजते हे 
ओर जब अपना काय्य निश्चित करने लगे-ओर कपट करने 
लगे तो तू उनके पःख न था । 

( १० ) बमा३ अक्सुरु-न्‍्नाईसि व लउ॒ ६रस्ता 
वि मुझ भिनीन ।| 


द्र्०० हिन्दी-क भ्रान्‌ 

ओर बहुतेरे मनुष्य विश्वास करने वाले नहीं यद्यपि तू 
ललचावबे । 

(११) व मा5 तसअलुह म्‌ अलय हि मिन्‌ अजि न ; 

इन्‌ ह वा इल्ला5 ज़िक्रुल्लिल्‌ आलमीन ॥ 

ओर तू उनसे इस पर कुछ सूल्य नहीं मांगता; यद्द ते! 
ओर कुछ नहीं परन्तु समस्त संसार को शिक्षा है। 

[ में० ३ पारा १३ रु० १२७ | 


( १) व कअस्पिम्मिन आयतिन फ़ि-स्समावाति 
बल अर्ज़ि यमुरूना लय हा5 बहुम्‌ अन्हा5 मुझूरिजून्‌ ॥ 
और आकाश ओर पृथ्वी पर अनेकों चिह्द ५ जो उन पर 
से बीत जाने हैं शोर वे उन पर ध्यान नहीं दे ते । 
[ २ ] व मा5 युअ मिल्रु अक्सुरुहुम्‌ बिडल्लाहि इल्ला5 
बहुम्मुश्रिकून्‌ ॥ 
और अनेकों पुरुष साथ में साभी किये बिता अदलाह पर 
विश्वास नहों करते । 
[३] अफ्अमिनू३र अन्‍न्तअतियहु्॒ ग्राउइशियतु 
म्मिन्‌ अजा<वि<ल्लाहि अड्‌ तअतियहुमुस्सा5अतु बग्तत 
व्यहुम्‌ ला5 यश्व्रून्‌ ॥ 


वया यह इस बास से निर्भय हो गये हैँ कि इन प्र झह्लीह 


घूरये यूसुफ मं० ३, पारा १६, रु० १३ ०१! 
के प्रकोप की झ्रापत्ति आ पड़े ग्रथवा अकषमात्‌ प्रतथ की. 
घड़ी आ पहुंचे ओर उनको पता न द्वो | 

[ ४ ] कुल हाज़िही सबीलीरे अ्रदऊरे इल5ल्लाहि 
अला वसीरतिन अना$ व्‌ मनि5त्त बअनी; व सुब्हान5- 
ललाहि व मारे अना5 मिनअल मुश्रिकोन्‌॥ 

कहदे--यही मेरे पालनकर्त्ता का मार्म है में अटल्लाद की 
ओर से खुले प्रमाण क साथ वुलाता हूँ । 

[ ४ | बमा३ असल्ना5 मिन्‌ कब्लिका इल्ला5 
रिजाउल<न्नूह) रे इलय हिम्मिन्‌ अछिल कुरा; अकुलम्‌ 
यसीरू३ फ़िड्लू अशि फ्‌ यन्जु,रू5 कयफा काना 
आक़िवतु&ल्लज़ीना मिन्‌ कब्लिहिय्‌ , ,व लदा5रुअल 
आखिरति खय रुल्लि-ल्लज्ञीन5१कृुउ 5, अफला5 तथ्- 
किलन्‌ ॥ 

ओर हमने तुभणखे पहले सिवाय मनुष्यों के ओर किसी 
को न भेजा कि हम उनकी ओर प्रेरणा करते थे और बद 
नगरों के निवासी थे, फिर क्या यह लोग देश में तहीं फिरे कि 
यह देख लेते कि उन लोगा का-जो उनसे पहले थे-का। अन्त 
हुआ; निल्‍्सन्देत अच्त के दिन का घर संयमियों ७ निमित्त 
उत्तम है सो क्या उनको समझ नहीं? 

(६) ,हत्ताः इत्रउअस्तायअस स्खुलु व ज़न्न३ 


४०२ हि दी-कुर्शान्‌ 


'अन्नहुम्‌ कद कुजियू5 जारेअहुम्‌ नस ना5 फ नुज्जिया 
मन्नशा२उ; वला5 युरह बअसुना5 अनिशल्‌ कृउमिश्ल 
मुजिमीन ॥ 

पहां तक कि जब पेगम्बर निराश होने लगे ओर न वि 
पवार करने लगे कि उनसे कूठ कहा था तब उनको हमारी 
सहोयता पहुंची; फिर जिनको हमने चाहा बचा दिया; ओर 
हमारा दूरड पापो जाति से नदीं ढरता। 

( ७ ) लकद काउना फ्री फससिहिम्‌ ,इबतुल्लि 
उलि&ल अल्वा5बि; मा5 का5ना ,हृदीस<्प्युफ़रा पल“ 
किन तस्दीक़<स्लज्ञी बयूना यदय हि व तफ्सीला कुन्लि 
शयहइज्ब हुदव्व गह,मतल्लिकरमिय्युअमिनून ॥ 

निस्सम्देद उनके सभाचारों से घुद्धिमानों ने अपनी दशा 
छा घिचार करना दे; कुछ गढ़ी हुई बात नहा है किनलु उनको 
छो उनसे पहले हे, स्िझू करती है ओर जो लोग घिश्य स लाते) 
हैं उनके निमप्निप्त शिक्षा ओर दया है। 








( १ ) अलिफ्‌ खारेम्मीरम्रा तिस्का आयातुश्ल 
किताबि; व&लज्ञी३ उन्निला इलयूका मिरंव्विकब्ल 
.क्कु बला किन्ना अक्सर-जझञाउसि ला5 युअमिनून ॥ 

अलिफ लारेम्मीरम्रा-यह पुस्तक की आयतें हैं; और 
औओ तेरे पालनकर्सा से तुकपर उतरा वह सत्य है परन्तु अनेकों 
विश्वास नहों करते । 

(२ ) अल्लाहु5ल्लज़ी रफश्न-स्समावाति वि गयरि 
झमदिन तरउनहा5 सुम्म5स्तवा श्रल&ल भ्रशि व 
सख्खर-श्शम्सा व5ल्‌ कमरा, कुल्लुग्यजी लि अ्नलिम्पु- 
सम्मन ; युदव्बिरुबलू अश्रा युफस्सिलुइल आयाति 
लझल्लकुम्‌ विलिका३३ रब्विकुम्‌ तश्किनून ॥ 

देखते हा अल्लाह घह हे ज्ञिसने स्तम्म रहेत उच्च आा- 
काश रचे फिर अर् पर स्थित हुआ ओर सूर्य और चन्द्रमा 
का काम लगाया; प्रत्येक एक निश्चित झधत्ि तकू चलता 


क्र अमर औरत आज ीफत न ओत अटी परी कि 


#सूरये रञ्मद्‌ मकक्‍के में उतरी इसमें ४३ आयतें झोर ६ रुछूए, हैं । 


न्घ०ड हिल्‍दी-कुश्रान्‌ 
है; काय्यं का प्रयत्न करता है चिहों को अगट करता हैं कदा- 
चित्‌ तुम अपने पालनकर्सा से मिलने का निश्चय करो । 

( ३) ब हुपउल्लज़ी महल अज्ञो व जझला फीहा5 
र वाउसिया व अन्हारघ्त ; व मिन कुल्लि - स्समराति 
जझ्ला फ़ीहा5 ज़दजयूनि5 स्नयनि बुरिश-ल्लयूल- 
भहा5रा; इन्ना फ़ी ज़ालिका ल आयातिल्खि करमि 
श्यतफक्करून ॥ 

ओर यही है जिसने प्रथ्वी फैलाई ओर उसमें पहाइ ओर 
नवियां निदत कीं; ओर प्रत्येक फल की दो दो किएयमे फृथ्ची 
से उत्पन्न कर दीं; बद् रात्रि क्रो दिन से ढकता है; उनमे उन 
लोगों के निमित्त चिह हैं जो चिन्ता करने घाले हैं । 

(४) व फ़िल्ल अर्ज्ि क़ितृउम्मुतजाविरातु व्य 
जन्नातुम्पिन्‌ अअना5वि व्वज़दु व्व नखीलुन्‌ सिन्व्राउत्ु 
व्यू ग़यूरु सिन्‍्वाअनिस्युस्का विमारेव्वार्श.हदिब्व नुफ- 
स्जिलु बगअज़हा5 झला बशञ्ज़िन्‌ फ़िल्लू उकुलि; इन्ना फी 
जालिका ल श्रायाति ल्लि कठ मिय्यअकिलून ॥ 

ओर भूमि से कई खेत मिले हुये हैं ओर अ गूर के बाग हैं 
और खेती श्रोर जड़ मिली और वे मिली खजूर और वे दोनों 
एक ही पानी से सींची जाती हैं शरीर हम एक को एक से 
कल में अधिक करते हैं; इसमें इतके लिए चिह् है जो सम- 
भते हैं । 


सूरये रञ्म.द में? ३, पांरा १३, रु० ! ४०४५ 


(५ ) व इन तझूजब फ़ अजबुन करलुहुमू अइजा5 
कुन्ना5 तुराबघनू अइश्ना5 लफ़ी खल कन जिदीदिन ; 
उला शहक&ल्लज़ीना कफ़रू5 वि रब्बिहिमू , व उलारे- 
इक5लू अग्लालु फ़ी३ अश्ृूना5किहिमू , व उलारेइका 
अस्हाबु-न्रारि, हुम फ़ीहा खालिदून ॥ 

और यदि तू झाश्च यं की बात 'चाहे तो उनका यह कथन 
आश्चर्य है--क्या जब हम मिट्टी होगये; क्या हम नये बनेगे ? 
वही हैं जो अपने पालनकर्त्ता के अविश्वासी हुये; ओर वही 
है कि उनको गर्दनों में जंजीर है, ओर वह नक वाले हैं, वह 
उसीमे रहा कर गे | 

(६ ) व यस्तअजिलूनका बि-स्सयिअति कृब्ल5 
लू .इसनति.व कृद खलत्‌ मिन कृब्लिहिमु&लू मसुलातु; 
व इआ रब्बका लज्‌ मगिफिरतिल्लिन्नाईसि झला जुल्मि- 
हिम्‌ , व इञ्ना रब्बका ल शदीदुअ्लू इकाअ्ब्‌ ॥ 

और तुभसे शीघ्र# बुराई को भलाई से पहिले मांगते हैं 
और निम्सम्देह उनसे पहविले ऐसे दृष्टान्त हो चुके हैं; ओर 
निस्सन्देह तेरा पपलनकर्त्ता लोगो को उनके पाप करने पर भी 
क्षमा करता है, और तेरे पालनकर्त्ता का दरड कटिन है । 

(७ ) व यकलु&ल्लज़ीना कफ़रू5 लड लाई उन्जिला 
अलयूहि आयतुम्मिरेब्बिही; इन्ममा३ अन्ता सुन्जिरु व्य 
लि कुल्लि कठमिन्‌ हा&|ु ॥ 


म० . हिन्दी-कुर्मान्‌ 
ओर अविश्यासी कहने हैं--उस पर अपने पालनकर्ता 


को ओर से कोई चिह क्यों न उतरा ? तू तो भय खुनानेयाला 
”'* अत्येक जाति को मार्ग बताने वाला है । 


, [ मंजिल ३ पा० १३ रु० २(११ ] 


( १ ) अल्लाहु यअलमु तह,मिलु कुल्लु उन्‍्सा वमा5 
तगीजलू अ,होअ्यु व माउ तज्दाउदु; व कुल्लु शय्‌ इन 
न्दहू वि मिक्‍दा5र ॥ 

अल्लाह जानता है जो प्रत्येक मांदा पेट में रखती है ओर 
जो पेट सिकुड़ते हैं और जो बढ़ते हैं; भौर प्रत्येक वस्तु इसके 
पास है । 

( २ ) आलिमु5लू गयूबि व-श्शहा5दति5 ज् कबीर- 
बल झतझाउल ॥ 

गुप्त ओर प्रगट का वेत्ता सबसे बड़ा ( ओर सबसे ) 
ऊपर है। 

(३) सवारेउम्मिन्कुम्मन असरल कला व 
मन जहरा बिही व मन्‌ हुवा झुस्तरिफिन _ बि-ल्लयलि 
व्‌ सा5रियुन्‌ _ बि-न्नहा5र्‌ ॥ 

तुममें बराबर है जो चुपके बात कह्टे ओर जो पुकार कर 
कहे शोर जो रात में छिप रद्दा है ओर जो दिन को फिए्ता है । 


सूरये श्अद्‌ मं० २े, पारा १३, रु० रे ८०३ ' 
(४) लहू मुझक़िकृबातुम्मिन _ बयूनि यदयहि 


है । 


वे मिन्‌ व खल्फिही यह फ़जुनहू मिन अशम्निड्ल्लाहि; 
इन्‍नल्‍लाहा ला युगृग्यिरु मा5 वि कृठमिन .हत्ता युग 
स्पिरू5 मा5 वि अन्फुसिहिम्‌ ; व इज़ारे अराध्द$त्लाहु 
वि कउ पिन सू३अन्‌ फ़ ला5 मरद्या लहू, वमा5 लहु' 
म्भमिन्दूनिही मिव्वाउल || 


उसके फेरे बाले ( फरिश्ते# ) हैं जो बन्दे के आगे और 
पीछे से उसको भह्लाह की आशा से बचाते हैं; अटलाह विसी 
जाति कौ दशा नहीं बदलता अब तक वह ( स्वयं ) न बदल 
ले ओ उनके मनो में है; श्रोर जब अल्लाह किसी जाति पर 
बुराई चाह, तो यह नहीं हटती; ओर उसके लिए उसके 
अतिरिक्त अन्य कोई सहायक नहीं | 


(५) हुवल्लज़ी युरीक्षुर॒डल्‌ बर्का खज्फःव्य 
तृमअ्र5व्य युन्शिउ-स्सदा5ब-- स्सकाथल ॥ 


यह झायत उस समय उतरी जब अमर इच्नल तफील झोर लबीद का 
भाई अरबाद इब्न रबियः मुहम्मद के पास उसे सारने गये। अमर हजरत से 
उनके सिद्धान्त के मुख्य अ्श पर पिधाद कर रहा था कि अऋरश्याद कम्पास 
लेकर उसके पीछे उसे सलवार से मारने गया; परन्तु पंगम्बर को ज्योंहों 
उसके पडयन्त्र का पता लगा उपने ऊछलाह से रक्षा के निमिरा प्रार्थना को; 
जिस पर कि अरब्याद पर विद त्पात हुआ शोर अनर के एक 76६६|' ७) 
४०) लगा, जिससे बह थुरी दशा में तत्काल मर गया। --त.फ्सोर बेजारो 


८०८ हिन्दी-कुआन्‌ 


वही है कि जो तुम्दें भय (दिखाने) को वियत्‌ दिख- 
लाता है ओर आशा [ उत्पन्न करने ) के लिए घोर बादल 
उठाता है । 


(६ ) व युसब्बिहु-रअदु वि हम्दिही व5लू मला३ 
इकतु मिन्‌ खीफ़तिही; व युसिलु-स्सवा5इका फ़ युसीबु 
बिहा5 मय्यशारेड वहुम्‌ युजा<दिलूना फिड्ल्लाहि, व 
हुवा शदीदु&ल मि,हाओ्ल्‌ ॥ 

ओर ( विद्यू त्‌ की ) कड़क उसके गुणों का पाठ करतो 
है ओर सब दूत भी उसके भय से; ओर ( चंद चिद्य त्‌ की ) 
गरज भेजता है ओर जिस पर चाहता है डालता है, ओर यह! 
लोग अल्लाह की बात में# भगड़ते हैं, ओर उसकी पऋ्रड़ 
ट्ढ़्है। 

( ७ ) लहू दअ वतुईल हक्िक; व5लल्‍लज्ञीना यद्‌- 
ऊना भिनल्‍्दूनिही ला5 यस्तजीबूना लहुम्‌ बिशायइन 
इल्ला5 कवा5सिति कफ्क़य हि इत्न5ल मारेह लि यब्लुगा 
फा5हु वमाउ हुवा बिबाउलिगिही; वमा5 दुझ्ञा २उ5ल का फि- 
रीना इल्‍्लाड फी ज़लालू ॥ 

मुसलमानों का विश्वास है कि दो संरक्षक फरिश्ते प्रत्येक मनुप्य के 
पास उसके क्त्यों को लिखने के लिए रहते हैं। यह “मु  क्किबत'--जो एक 


दूपरे के पश्चात क्रमणः आतेई इन्हें [ १] करामन ओर [ २ ] कातिबीन 
कहते हैं। इतका विशेष बर्शन वाठकों को ' कुश्न कोतुऋ' में भिलेगा। 


सूरये रञ्मृद मं० ३, पारा १३, रू २ ८०& 


उसी को पुकारना खत्य है; और वह जो उसके अतिरिक्त 
दूसरों को पुकारते हैं उन्हें कोई उत्तर न दिया जायगा परन्तु 
जैसे कोई अपने हाथ पानों की ओर फेखाये जिससे वह उ- 
सके मंह में पहुंच जाय और वह कभी न पहुंचेगा; और का- 
फिरों को सब प्रकार क्रम भरी है। 
( ८) व लिल्लाहि यरजुदु मन्‌ फ़ि-स्समावाति ब5ल्‌ 
अजि तृरूभ्रध्य कई5ब्न ज़िलालुहुम्‌ बिड्लू गुदु व्व 
व5ल्‌ असाउल || 

ओर जो कोई आकाश और भूमि में है, प्रसन्नता और 
डुःख से अल्लाह को सिजदा करता है और प्रातः और साय॑ 
उनकी छाया है। 

( ६ ) कुल मरब्यु-स्समावाति बडलू अर्जि; कुलि- 
ललाहु; कुल अफ़>त्तसज़्तुम्मिन्दूनिही३र अउलियाशेआ 
ला5 यम्लिकूना लि अन्फुसिहिम्‌ नफश्रउव्व लाउ ज़रब्न , 
कलू हल यस्तवि5लू अअमा वउल बसीरु अम्‌ हल 
देसस्‍्तवि जजुलुपातु॒ व-न्ुरु, अम जझलू5 लिरुलाहि 
शुरका रेआ खलकू, कखल्क़िही फ़ तशा5 बह<लू खल्कु 
अलयहिम्‌; कुलि&ल्लाहु खाउलिकु कुल्लि शयहइत्व हुबः्ल्‌ 
वरार्ड.हृदुल कहहाउर्‌ ॥ 

पूछ- आकाश ओर पृथ्वी का पालनकर्त्ता कोन है; कह्द - 


८० श्न्‍्दी-क 0 नि 

अहलाह; कह--किर तुमने उसके श्रतिरिक्त ऐसे सहायक 
स्वीकार किये हैं जो अपने भले बुरे के बचाने घाले नहीं; कह 
( क्या ) कोई अ्रन्या ओर सूकता समान होता है अथवा कहां 
उजाला और श्र-घधेष समान होता है, अथवा उन्होंने अदलाह 
के कुछ ऐसे समांश निश्चित किये ऐ कि उन्होंने कुछ बनाया 
है; जैसे अल्लाह ने बनाया है फिर उतको दृष्टि में सुष्ठि मिलती 
छुलती है; कह--अर्छाह प्रत्येक वस्तु का रचयिता है ओर 
वही एकम्रान्र बली हे । 

( १० ) अन्जला मिन-स्समारेइ मा अने फ़सा5- 
लत्‌ अरदियतुन वि कद रेहा5 फ़ःहतमल-स्सयूलु ज़बद5 
रॉडवियउन्‌ , व मिम्मा5 यूकिदूना झलयहि फ़ि-ब्लाउरिड 
व्तिगारेआ .हिल्यतिन्‌ अउ मता5इन्‌ ज़बदुम्भि स्लुह; 
कज्नालिका यज्िबुअल्लाहुईडल ,हकक़ा व5ल बाउंतिला, 
जे अम्म5-ज्ज़बदु फ यजहबु जुफाश्थन व अम्भाञमा; 
यन्क़उ-न्राउसा फ यम्कुस फ़िल्ल अज़िः कज़ालिका 
यजिबु&ल्ला हु&ल्‌ अम्साउल्‌ ॥ 

आकाश से पानी उतारा किर अपने अपने अनुसार धा- 
गये बहीं फिर वह धारा फूला हुआ भोग ऊपर लाई; ओर 
जिस वस्तु को भूषण ( बनाने ) अथवा सम्पत्ति के निमिक्त 
अग्न में धौकते हैं उसमे भी वैसा ही भाग है; इस प्रकार 
झन्‍्लाह सत्य झोर असत्य निश्चित करता है; फिर वह जो 


सूरये यूसुफ्‌ मं० ३ पा० १३, रु० ८ परै१ 
भाग है वह सूख जाता है; और वद्द जो मनुप्यों के उपयोग 
में आता है सो पृथ्वी में रहता है; यो अल्लाह इृषात्त 
बताता है । 

( ११ ) लिल्लज़ीनउस्तजा5बू5 लि रब्वि.हमुःल 
सना, व&ल्‍्लज्ञीना लम्‌ यस्तजीबू5 लहू लड़ अन्ना 
लहुम्पा5 फ़िलल्‌ अरज़ि जमीश्र5व्व पि सस्‍लहू मश्नहू ल5फ्त- 
दउ 5 बिही, उलारेशका लहुम्‌ सूरेउउल्त्‌ हसाअंबि 
व मअवाहुसू जहन्ममा; व विश्वस&ल्‌ मिहाउद्‌ ॥ 

जिन्होंने अपने पालनकर्त्ता फा आदेश माना है उनको 
भलाई है ओर जिन्होंने उलकी झञाज्ञा न मानी यदि उनके पास 
जो कुछ पृथ्वी में हे--लबका सब झोर इतना हो इसके साथ 
झोर भी द्वो ता, यह लोग अपने बदले में सध दें; इन लोगों 
का बुरा दिसाय दे भर उनका स्थान नर्क है; और घह बुरा 
स्थान दे ! 


[ मं० ३, पार १३, रु? ३॥१३ ] 


( १-२ ) अफय्य-अलग्ु अन्नमा रे उन्जिला इलयका 
म्रिरेव्विक +लू हककू कमन्‌ हुवा अश्ममा; इन्नममाड 
पतज्ञक्करु फलुडलू अल्वा5विशल्लज़ीना यूफूनां वि 
प्रह दि/ल्‍जाहि व ला5 यन्कुजूनशलू मी साधक ॥ 


८१२ हिन्दी-कफुअ नि्‌ 

भला, जो मन्नुष्य जानत! है कि जो कुछ तुझ पर तेरे पा 
लनकर््ता की ओर से उतरा, सत्य है वह उसके समान होगा | 
जा नेत्र विहीन है; उन्हीं को बोध है जिनमें कि बुद्धि है-- और 
जो अढ्लाह की प्रतिज्ञा पूरी करते हैं श्लोर निश्चय को भंग 
नहों करते | 

( ३ ) व&ल्‍लजीना यसिलूना मा३ अमरलल्‍लाह 
विहो३ अय्यूसला व यख्शउना रब्बहुस व यखा5फूना 
मू २ेअ5ल  हसाअब्‌ ॥ 

ओर वह जा जोड़ते हैँ जिसके जोड़ने की--श्रल्लाह ने 
आजा दी है ओर अपने पालनकर्त्ता का भय करते हैं ओर बुरे 
हिसाब फी ञअ शंका रखते हैं । 

( ४ ) ब&ल्लज़ीना सबरु55ब्तिगा१आ वज्हि रब्बि- 
हि व अकाअमु-स्सलाता व अन्फ़कू5 मिम्मा5 रि ज़कूना 
हुम्‌ सिरव्य अला5नियत व्य यद्रऊना वि&ल्‌ ,.हसनति- 
स्सस्यिअ्ता उला २३का लहुमू उकूव-दाउर | 

ओऔर वह जिन्होंने अपने पाह्मनकर्त्ता का ऋरुकाव बाहने 
को घेय॑ रक्खा ओर नमाज ( प्रथना ) खिर रक्खी ओर 
हमारे दिये हये में से प्रगट ओर रुप्त व्यथ किया वह बुराई 
के मुकाबिजे में मलाई करते हें ओर इन्हीं छोगा को अन्त का 
घर है। 

( ५ ) मन्नातु श्रद्विग्यद्खलूनहा5 व मंन्‌ सल हा 


सूरय रअञ्न.द्‌ मं० ३, पारा १३५ रु० ३ ८१३ 


मिन्‌ आबा शहहिंस व अजूवाउजिहिमू व जुर्रियातिहिस्‌ 
व&लू मलारेइकतु यदखलूना श्लयहिम्मिन्‌ कुल्लि 
बाउव ॥ 
उसमें सदा रहने को जन्दत ( खर्ग ) हैं वहां जायेंगे ओर 
उनके पिता हपितामहों, और ख्तरियां और सन्त न में जो सु- 
कमी होगे उनके निक< प्रत्येक द्वार से फ्रिश्ते ( खर्गीय दूत ) 
आते हैं । 
(६ ) सलामुन्‌ झलयूकुम्‌ विमा5 सबतम्‌ फ 
निअमा उक्ब-दाइर ॥ 
कहते ६ै- इसके बदले कि तुम स्थिर रहे तुम पर शान्ति 
है अतः तुम्हें श्न्त का घर भला मिला । 
( ७ ) व&ल्लज्ञीना यन्कुजना शहृद<लल्‍लाहि मिन 
. बअदि मीसाउकिही व यक्तृडझूना मा३ अमरलल्‍लाहु 
बिही ३ अश्यूसला व युप्रिसदूना फि&लू अर्जि; उलार- 
इका लहुमु-ल्लअनतु व लहुम स्‌२उ-दा5र ॥ 
ओर जो लोग »हउलाह को प्रतिन्वा भंग करते रह ओर जिस 
घस्तु को श्रत्लाह ने जोड़ना कहा उसे कांटते हैं ओर पृथ्वी 
में उपद्रव् उठाते हैं; ऐसे मनुष्य हैँ कि उनको स्ताप है श्रीर 
उनऊ्ो दुःख का प्वर है। 


( ८) अल्लाहु यःसुतु -रिज्का लि मय्यशाश्उ व॑ 


प१छ हिन्दो-कुर्मान्‌ 


या. कदरु, व फरिहू5 बिल हयाति-ह्‌ न्‍्या5; व म55ल्‌ 
,रेयातु-ह न्‍्या5 फिललू आखिरति इल्लाउ मताआश्म ॥ 
अदलाह ज्ञिसको चाहता है श्रनन्‍्त भाजन देता है भोर 
( जिसको चाहता है ) न्‍यून कर देता है; ओर यद्द सांसारिक 
जोवन परलोक की अपेत्षा कुछ नहीं परन्तु तुच्छ व्यवहार है । 


[ मंजिल ३ पएा १३ रू० ४।४ ] 


( ९ ) व यकूलु5ल्‍लज़ीना कफ़रू5 लउलारे उन्ज्िला 
झलयूहि आयतुम्पिरेब्बिही; कुल इन्न:ल्लाहा युज्िल्लु 
मय्यशा रेउ व यह दी१ इलयूहि मन्‌ अना5ब ।। 

शोर अविश्वासी कद्दते हैं कि उस पर कोई चिह्द उसके 
पालनकत्तों की ओर से क्यों नहीं उतरा; कह- जिसका चाहे 
अरलाह मार्गमण करता है ओर वही उसको अपनी ओर मार्ग 
देता है जो उसकी ओर लोटा | 

( २) अल्लज्ीना आमनू5 व ततमइन्‍्नु कुलूबुहुम्‌ 
विज्िक्रिडल्लाहि; अला$ बिज़िक्रिउललाहि ततमइन्न॒:ल 
कुलूब ॥ 

उन्होंने विश्वास किया और उनके हृदय अल्साह की कथा 


से श'न्ति ग्रहण करते हैं; सुनते हो, हृदय अल्लाद को कथा से 
ही शाल्ति ग्रहण करते हैं । 


सूरय रश्न द्‌ मं० ३, पारा १३५ रु० ४ ८१५ 


(३) अल्लज्ञीना आमनू5 व अमिलु5-स्सालिह,ति 
तबा लहुम व .हुस्तु मआब ॥ 
जिन्होंने विश्वास किया ओर खुकम-सम्पादन किया 
उनको प्रशंला हैं ओर उनका स्थान अच्छा है ! 

( ४ ) कज्ालिका असलनाका फी३ उम्मतिन कद 
खलत्‌ भिन्‌ कब्लिहा३ उम्रमुल्लि तत्लुवा5 अलयहियु5- 
ल्लज़ी रेअउ्‌ ,हयनारे इलयूका वहुम्‌ यक्फुरूना बि-रह,- 
मानि; कुल हुवा रब्बी लाई इलाहा इल्ला5 हुवा, 
अलयहि तवक्‍्कल्तु व इलयहि मता5बव ॥ 

इसी प्रकार हमने तुमको एक जाति के लिए भेज्ञा कि 
उससे पहले ( अनक ) जातियां हो घुकी हैं जिससे तू उनको 
वह आशा खुनावे जो हमने तेरी आर भेजी है ओर वह दयालु 
का विश्वास नहीं करते; तू कदह--वहाी मेरा पालनकर्ततां हे 
उसके श्रतिरिक्त ( अन्य ) किसो को आराधना ( योग्य ) नहों, 
मेंन उसी पर जिश्वास किया है ओर में उसी की ओर छूटकर 
आता हैँ । 

( ५) व लड अन्ना कुर आन5न्‌ सुय्यिरत्‌ बिहिब्ल 
जिवालु अ३ कुत्तिश्रत्‌ बिहिडल अजु, अउ_ कुल्लिमा 
बिहिउल मरता, बल्लिल्लाहिब्लू अम्रु जमीझउन , 
अफ़लम याध्यू असिअल्लज्ञीना आमनई अल्जउ यशारे- 


८१६ .... हिन्दी-कु्रान 
उ+ल्लाहु लहद-बना5सा जमीश्न5न ; वला5 यज्ञाइलु5- 
ल्लज्जीना कफरू5 तुसीबुहुम बिमा$: सनऊ5 काऊरि- 
ग्रनुन अड तह हुल्लु करीबःम्मिन्‌ दा5रिहिम्‌ ,हत्ता 
यअतिया वअ्रदुःल्लाहि; इन्न#ल्लाहा ला£ युख्लिफुलल 
मीआउऊदू ॥ 

ओर यदि कोई कुरान ऐसा होता कि उससे पवेत चलते 
शथवा उससे भूमि फे खएड होजाते भ्रथवा उससे मस्तक «लते 
किन्तु खब कार्य्य श्रल्लाह के हाथ में हैं; फिर कया विश्वासियों 
के भरोसा नही कि यदि अदलाह चाहे तो सब लोगा को मार्ग 
पर लाये: ओर अविश्वालियों को उनके कर्मो के कारण वि- 
पत्ति पहुंचती रहेगी और उनके घर के समीप उतरेगी; यहाँ 
तक कि अदलाह को प्रतिज्ञा पहुंचे; निस्सन्देह अल्लाद प्रतिज्ञा 
के विरुद्ध नहों करता । 


के 


[ मं० ३, पारा १३, रु० ४॥६ |] 


(१) व लक़दि&स्तुहज़िआ बि रुसुलिम्मिन 
कब्लिका फ अम्लयतु लिल्‍लज़ीना कफ़रू5 सुम्पा 
अखज्तुहुम्‌ फु कयफ़ा काउना इकाू्बू॥ 

ओर तुझ मे पूव फितने हो पैगस्वरों से वे हँली कर चुके हैं 
फिर मेंत्रे क फि | (उन अविश्वासियों) को अवसर दिया फिर 
उबको पद तो मेरा इदुला झैल' था ? 


यूरयें रंध.द्‌ में० ई, पारा १३, रू० ४ ्घाक 


(२ ) अफ़मत हवा कारेइम्रुन भला कुल्लि नफ्सिन 
__विमा5 कपवत्‌ , व जझलु$ लिल्लाहि शुरकारेआः 
कुल सम्मूहुम्‌ , अम्‌ तुनव्विऊनहू वि मा5 ला यशञ्ू- 
लमु फिलल अर्ज्ि अंम्‌ विज्ञाईहरिम्मिनःल कृटलि, 
बल जुब्यिना जिंल्वजीना कफुरू5 मक्रुहम्‌ व सुददू 
अनि-स्सवीलि; व मय्युस्लिलिलि+ल्लाहु फ्मा5 लहू 
मिन्ही 5द्‌ ॥ 


क्या जो मनुष्य प्रत्येक मनुष्य के दर्मों का फपसा रखता हैं 
( इनया बिना देश्ड दिये छोड़ देगा , ओर यह लोग श्रद्लाह' 
के साभो ठहराते है, ( है पेगम्बर | तुम इनसे ) कहो कि. लुम/ 
इनके नाम तो ली अथवा श्रदलाह को ऐसे सामियों कर खमा- 
चार देते हो कि जिनका बह जानता तक नहीं कि पृथ्वी मे 
( कहां ) रहते हैं अथवा ऊपरी बंतें वनःते हों; बात॑ यह है 
कि काकियसे को अपने कपटो का सी झञत्र' होता है अंर 
( इस प्रकार ) सम्मागग से रुके हुये है, ओर जिसको अढलाह' 
माग भ्रष्ट करे उस "ई मार्ग दिखलाने वाला नहीं । 


(३) लहुमू अज़ाउबुन फिललू हयाति-३ न्या& 
व लू झज़ाओबुजल आखिरति अशकृह्, वमा5 लहुम्मिन:- 
ल्‍लाहि मिव्वाटश ' 


इन लोग ।  इंशा्द्ि ज्ञोग्म में ४ प ई कोर 


प्र१८ हिन्दी-कुर्श्ान्‌ 


अन्तिम दिन का प्रफोप निश्चय अ्रत्यन्त कठोर है झोर अहलाद 
के प्रकोप से निश्चय इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं । 


(४) म सलुष्लू जन्नतिल्लती वुइृद$ल मुत्तकना: 
तजी मिन्तहू तिह55ल अन्‍न्हारु, उकुलुहा$ दाइमर॒व्व 
जिल्लुह5; तिल्‍का उक्ब&ल्‍्लजीन5त्तकर5व्य उकब5ल्का- 
फिरीन-ज्ा5र ॥ 

सयमियां के लिए ऊँस ( बहश्त के ) बाग' की प्रतिज्ञा 
को जा रही है उसको दशा यह है कि उसके निकट नहरें बह 
र ही होंगी; उसके सदा फ ५नेवाले श्रोर फल (इसी प्रकार) उनकी 
छाया; यह उन लोगों के लिए पुरस्कार हैं ज्ञो संयमी हैँ. और 
काडऊिरों का फल दोज़ख हैं । 

(५) व>ल्लज्ीना आतयूनाहुसुझललू किताबा 
यफ्र,हूना विमारे उन्जिला इलयका व मिन5लू अहज़ा5ंवि 
म्य्यन्किस बञज़हू; कुल्‌ इन्नमा३े उमितु अन अअबुद5- 
न्लाहा बलारे उश्रिका बिही; इलयूदि अदृऊ5 व इलयहि 
प्रआब | 

ओर ज़िमको हमने पुस्तक प्रदात की वे उससे, जो तेरी 
झोर उतरा, पसबन होते दें और कुछ समुदाय उसकी किसी 
बात को नहीं मानते; ( उन्हें तू ) कद्द कि मुकको यही आज्ञा हुई 
कि झरलाह को भडाघता करू' उसके सांध किसी को साभी 


सूँरये रञ्,द में० ३, पौरा ै३ै, रैँ० ६१६ 
ने करू; उसी को शोर बुलाता हूं ओर उसी की ओर मेरा 
स्थान है । 

( ६ ) व कज़ालिका अन्जल्नांहु हुक्म5न अरबि- 
य्यडन; व लइनि5शवञता अहवारेअहुस्‌ बंआदा मा5 
जारेअका मिन&ल्‌ इल्मि मा5 लका मिन<लल्‍लाहि मिव्वलि- 
य्यि व्व ला3 वा5क्‌ ॥ 

ओर ऐसे ही हमने इसको आदिष्ट भाषा अरबी में उतारा 

है ओर इसके पश्चात्‌ भी कि तुम्हे बोध हो चुका है तुमन 

इतकी इच्छाओं का अनुसरण किया तो फिर अल्लाह के सा- 

मने न तो तुम्हारा कोई समर्थक होगा ओर न कोई रक्षक | 
[ मजिल ३ पा० १३ रु० २।११ ] 


( १) व लकद असल्ना5 रुसल5म्मिन्‌ कब्लिका 

व जशञ्नलना लहुम्‌ अजवाज5व्व जर्रियतन; व मा5 

का5ना लिससूलिन्‌ अय्यशृतिया बि आयतिन्‌ इल्ला5 बि 
इश्नि>ल्लाहि; लिकुल्लि अजलिन्‌ किताउब ॥ 

#*#ओऔर तुमसे पूर्व भी हमने ( अनेक ) पैगम्बर भेजे शोर 

हमन उनको ख्रियां भी दीं ओर सनन्‍तान ( भी ), और किसी 


७इस आयत के सम्बन्ध में 0 5०। कहते हैं-- ४ 9848७४०८९ फ/5 
70५ ९१९ऐ 78 &0७ शा ६0 (0 #9970%0१९३8 छोीएही) जछा? एक 0। शा गान 


"त. जा 80९0४ 0: ६0 76757 ॥0700 | 8 (ए008 अपत यह ऋझायत उन 


२६ हिन्दी-कर्आन्‌ 


श्ग़ गक्ति न थी छि अश्रद्लाह की आज्ञा के बिना मु 4- 
ज ऋर था करामात ) दिखावे; प्रत्यक समय के 


लिए छप्माणे २ नया हैं । 
( २) यम्हु.55ल्‍लाहु मा5 यशारेउ व यु स्‍्वतु; व 
न्दह्‌रे उम्प्ुबल किताउव्‌ ॥ 
अत्लाह जिसको चाहता है नए्ठ कर देता है भोर जिसका 
चाहता है उसके प्रास स्थिर रखता है, ( हमारी श्राक्षा का ) 
प्रहुंचा देना तुम्दारा काम है शोर लेखा लेना हमारा । 
( ३ ) व इम्मा5 नुरियन्नका बश्नज़जल्लज़ी न,इदुहुम 
अझू नतवफ्फथन्नका फ़ इन्नमा5 अलयक5ल बलाग व 
अलयन35ल्‌ ,हसा5ब्‌ ॥ 
क्या यह लोग इस बात को नहीं देखते कि हम देश की 
सब ओर से दबाते चले आरहे है ओर अटठलाह आज्ञा 
देता है कोई उसकी आशा की अवहेलना करने वाला नहीं। 
(४) अवलम्‌ यरर5 अन्ना5 नअतिः्ल अज़ां 
नमन्‍्कुसहा5 मिन अत्रा5 फिहाऊ व5छलाहु यहुकुम्मु लाउ 
एञ्रक्िकिबा लि ,हुक्मिही; व हुवा सरीउ5ल्‌ हसा5व ॥। 
यदमामियों का उत्तार देने के लिये उतरी जो उनकी, पनेकों छित्रयों के होने 
5 क्रारश, हांती थो। क्योंकि, +सा कि बेजाबो का कथन है, यदि वह सभा 


व गम्बर "ता तो उसका ध्यान छित्रयों और सन्तान की उत्पत्ति के स्थान 
में किसी दूसरी ही म्वर होता । 


? रअद में० ३, पारा १३, रु) ६ प्रे्‌रै 

, ये. गे इस वात का नहीं देखते कि हम देश को 

चागा आरसे दबात चले आते हैं श्र श्रद्लाह आज्ञा देता है 

कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर लकत.; ओर वह 
अति शाघ्र लेखा लेन वाला है । 

( ४ ) व कद मकर<ल्लज़ीना मिन कब्लिहिमि फ 
लिल्लाहिइलू मक्र जमीश्र८न ; यअलमु माई तविसयु 
कुल्लू नफ्सिन ! वें सयञनलमुष्ल कृुफ्फार लिपन उकब- 
दा5र्‌ ॥ 

ओर ज्ञो लोग इन ( मकके के काफिरों ) से पहले हो छुके 
हैं उन्होंने भी ( पेगम्बरों की रक्ता में ) अपने अपने प्रयत्त 
किये सो प्रयत्न तो सब अरुज्ञाद्‌ ही के है; मनुष्य जा 5ुछ 
कर रहा है, असलाह को सब विदित है अं.र काफिरो का शैं प्र 
विदित दा जायगा कि किसका परिणाम शुभ है । 


( ६ ) व यकलु,ल्लज्ञीना कफ़रू5 लस्ता मुसलब्न : 
कुलू कफ़ा विडल्लाहि शहीदईन वयूनी _व बयनकुम्‌ बे 
मन्‌ इन्दहू .इल्म्ु&लू किताब॥ 

ओर काफिर कहते हैं कि तुम ऐगम्बा नहीं हा तो तुम 
/र से कहो कि मेरे ओर तुम्हारे मध्य अहलाह आर िनिके 
शास आकाशीय पुस्तकों का ज्ञान है, चद्द साक्षी पर्यात दें 





[ मोजल ३, पारा १३. रू० १|७ |] 

( १-२ ) अलिफ लाश्म्रा किताबुन अन्ज़ल्नाहु 
इलयका लि तुखिज-ज्ाउसा मिन - ज्जुलुमाति इल- न्ूरि 
वि इज्नि रव्विहिमू इला सिरा5ति&्ल्‌ शज़ीज़िब्ल 
हमीदि5ल्लाहि:ल्लजी लह मा5 फि-स्समावाति व मा5 
फिउल अजि व वयलुल्लिलू काफिरीना मिन झज़ा5बिन 
र्दीद्‌ ॥ 

अलिफ लामरा--"क पुस्तक है जो कि हमने तेरी ओर 
उतारो कि तू लोगों को अन्धकार से निकाल कर प्रकाश को 
ओर लावे उनके पालनकत्तों की आज्ञा से बलवात ओऔोर 


महिपा योग्य है । श्रत्लाद ही हे कि जिसका वह सब है जो कुछ 
आकाश और ( थ्यी म॑ है ओर काफिरों को एक कठिन प्रको५ 


के कार्ण शोक है । 
(३ ) (नि )<ल्लज़ीना यर्स्ता,हब्बुन:लू हयात- 
ह न्‍्या5 अल5$लू आखिरति व यस॒द ना झन्‌ सबीलि5- 
$सूरगे इज्ाह्दी म मक्‍के में उतरी इसमें ७ रुकूअ ओर ५२ आगयते हैं। 


सूरये इब्राहीम मं० ३. पारा १३, रु० १६. ८२३ 


ल्‍्लाहि व यब्गुनहा5 इंजन; उलाइ रेका फी ज़लालिन 
बई हू ॥ 

जा परलोक से सांसारिक जौवन को प्रिय समभते है ओर 
अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं श्रोर उसमें खोट खोजते हैँ बह 
दूर भ्रम में पड़े हैं । 

( ४ ) बमा३ असेल्ना5 मिरेंसूलिन इल्ला5 विलि- 
सा5नि कठमिही लि युवस्यिना लहुम्‌; फ युजिल्लु&ल्लाह 
मय्यशारेउ व यह दी मय्यशारेउ; व हृव5सू अज्ञीजुउल 
,दकीम |! 

ओर जब कभी हमने कोई पेंगम्बर प्रेषित किया तो (डस को) 
उसी को जातीय भाषा में# ( वार्तालाप करता हुआ भेजा ) 
जिससे यह उन की भमली भाति समझा सके; &€र अट्लाह 
जिसको चाहता है, पथश्रष्ट करता हैं ओर जिसका चाहता दे 
उपदेश देता है; ओर वद्द बलवान ओर बुद्धिमान है । 

(५ ) व लक॒द असल्ना5 मूसा वि आयातिना३ 
अन अखिज कठ॒मका मिन-ज़्जुलुमाति इल-नरि व 
ज़क्किहु मू वि अग्यामि:ल्ला ३; इला फी ज्ालिका ल 
आयातिल्लि कुल्लि सब्बा5रिन शकूर्‌ ॥ 

हमही ने मूला को अपने चिह् देकर भेजा कि अपनी 


के. ७... न्‍न्‍क, के. के फाबक कान. 


८४२७४ हिन्दी-कु आन 
जाति को अन्धकार से निकाल कर प्रकाश मे लाश और उ 


नको अटलाह के वह दिवस स्मरण दिलाओ; क्योंकि उनमे से 
प्रत्येक सन्‍तोषी और कूतज्ञ के लिये चिह्न है । 


( ६ ) व इज्काउला मूसा लिकृइमिहिउज्कुरूद निश्रू 
मत&लल्‍लाहि अलयऊकुम्‌ इम् अन्जाकुम्मिन आलि फ़िशउना 
यमूमूनकुम्‌ सू३ अल झज़ाऊधि व युज़ब्बि हना अब्नार 
अकुम्‌ व यस्तह यना निसारेअकुम, व फी जालिऊुम 
वलारेउम्मिरेब्बिकुप् अजीम्‌ ॥ 


छ.. 


ओर जब मूसा न अपनी जाति से कहा--“अल्लादह के 
यह उपकार स्मरग करो जब कि उस को फिश्लोत के 
मनुष्या से बचाया फि जो तुमको वुरो तरह दण्ड देने ओर तु 
म्हारे पुन्ना का दढ ढृ ढ कर बध करते श्र तुम्दारी स्त्रीज्ञाति 
अध'त्‌ कन्याओ ) को जीवित रखते थे ओर इसमें तुम्हारे 
पालनकत्त। को ओर से तुम्दररे लन्‍तोबष के कठिन प 
गेक्षा थी । 


| मंजिल ३ पारा १३ रू० २।६ | 


१ ) इज्तअज़्ज़ना रब्युकुमू लगन शकतु॒य्‌॒ ल 
धनीदनकुम्‌ व लव कठ 4 थे औन्न' झजावी लशदीद ।, 
गैर जब तुम्हारे पालतकर्त्ता ने बता दिया था हि यथदि। 

एम हमारा घत्यवाद करोगे तो हम तुमका ओर अधिक देंगे 


सूरये दब्नाह म मं० २, पारा १३, रु० २ ८ग्ध्‌ 


ओर यदि तुमने कृतप्नता की तो तुम पर हमारा कठिन 
कोप है । 
( २) व काउला मूसा३ इन्तकफुरू३ अन्तुम्‌ व 
मन्‌ फ़िडल आज़ जमीझ्र5न फ इन्न5ल्‍लाहा ल॒ गनिय्युन 
! हमीद ॥ 

ओर मूसा ने कहा--कि तुम और जितने मनुष्य पृथ्वी में 

हैं सब मिलकर भी अदलाह की अवज्ञा करो तो भी अल्लाह 
निश्चिन्त ओर प्रशंसनीय है । 


( ३ ) अलम्‌ यअतिकुम्‌ नबउ55ल्‍लज्ञीना मिन 
कब्लिकुम्‌ कउ मि नूहहि व्क झंउदि व्य समूदा; उ5ल्ल- 
जीना मिन्‌ू_ बअदिहिम्‌ ; ला5 यअलपग॒हुम्‌ इल्ल55- 
ल्लाहु, जारेअत्हुम्‌ रुसलुहुम्‌ बि&ल बस्यिनाति फु रद रे 
अयदियहुम फीरे अफ्वा5हि हि व्‌ काउलू३े इन्ना5 
कफना5 विमा३ उर्सिल्तुम विही व इन्नो5 लफ़ी शक्तिक- 
सिप्रस्मा5 तदऊ,ननारे इलयहि मुरीब ॥ 

क्या तुमको उन ( लोगों ) के समाचार नहीं पहुंचे जा 
तुमसे पूथ की जातियां- नूह की, आद की और समूद की में 
भे; और जो टनक पश्यात्‌ उत्पन्न हुई उनका ज्ञान क्रेवत 
बअदलाह हो को है उतके समीप उनके पेगमस्प्र चिह्न लेकर 
शाये तो उन्होंने अपने हाथ अपने घुंह में कर लिये और कद्द? 


रद हिन्दौ-कुशआ न 

लगे -जों तुम्हारे हाथ भेजा गया, उसे हम नहीं मानते ओर 
जिसकी ओर तुम हमको बुलाते हो उसके विषय में हम बड़े 
सन्देह में पड़े हुये हैं । 

( ४ ) का5लत्‌ रुसलुहुम अफिल्लाहि शकक्‍कुन 
फाउत्रि-स्सम्रावाति व&ल्‌ अजि; यदऊकुम॒ लि यरिफरा 
ल॑ंकुम्मिन जनूबिकुम्‌ व युअख्खिर कुप इला३ अजलि- 
म्मुसम्मन्‌ ; का ह्लू३ इन अन्तुम इल्ला5 वशरुम्मि स्‍्लुना5; 
तुरीदूना अन्तसुद ना श्रम्मा5 काउनां यअबुद आबा३ 
उना5 फ़अतूना5 बिसुल्तानिम्मुबीन्‌ ॥ 

उनके पैगम्बरों ने पूछा --“क्या अल्लाह (के बिषय ) में 
शंका है कि जिसने आकाश और पृथ्वी को उत्पन्न किया | 
वह तुमको बुलाता है जिससे तुम्हारे णप क्षमा करदे और 
तुमको एक नियत समय तक वास करने दे; कहने लगे--तुप्त 
तो हमारे मानिन्द मनुष्य होने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं, 
तुम चाहते हो कि हमे उससे रोक दो जिसको हमारे पुरुषा 
पूजते थे श्रतः हम रे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण लाओ । 

( ५ ) काउलत्‌ लहुम्‌ रुसुलुहम्‌ इन्नहनु इल्ला5 
बशरु म्मि स्‍्लुकुम्‌ बला किन्न:ल्लाहा यम्रुन्न झला मय्य- 
शारेउ पिन इबा5दिही; व मा5 का5ना लगारे अन्न- 
अतियकुम्‌ वि स॒ल्तानिन्‌ इल्ला5 बि इज्निडल्लाहि; व 
अलअ5ल्लाहि फ लू यतवक्कलिःलू मुअमिनीन्‌ ॥ 


घूश्ये इब्राहीम मं० ३, पारा १३, रु० रे ८२७ 


उनको इनके पेगम्बरों ने फहा--हम भी तुम्हारे मानिन्द 
मनुष्य हैं पर-तु अल्लाह अपने उपासकों में, जिस पर चाहें, 
डउपकार करता है; ओर हमारा यह काम नहों कि तुम्हारे पास 
अदलाह का श्राक्षा के बिना प्रमाण ले आवे; ओर विश्वासियों 
को अहलाह पर विश्वास करना चाहिये । 

( ६ ) वर्मा5 लनारे अल्ला5 नतवक्कला अलऊ<5- 
ल्लाहि व कद हृदाना5 सबुलना5 व लनस्थिरन्ना अगला 
मारे आज़यतुमूना5; व झल3ल्लाहि फुल यतवक्‍कलिअ्ल 
मुतवक्किलून ॥ 

ओर हमको क्या हुआ कि अल्लाह पर विश्वास न करें 
ओर हमको हमारा मार्ग दिखा चुका ओर हम कष्टो पर, जो 
हमको देते हो, सन्तोष करंगे; शोर विश्वासियां को अल्लादइ 
पर विश्वास करना उचित हे ! 


| में० हे पारा १३, रु० ३।६ ] 


(१) व कालल्लज़ीना कफ़रू56 लिरुसलिहिम्‌ 
ल नुखिजन्नकुम्मिन अज़िना३ अजझ लतऊदुन्ा फी मिल्ल- 
तिना5; फ अद्‌ह ३ इलयहिम्‌ रब्बुहुम ल नु,हिकन्न- 
'ज्जालिमीन्‌ ॥| 
ओर काफिरों ने अपने पैगम्बरों से कहा कि हम सुमकों 
हएने देश से भ्वश्य निकाल बाहर करेगे झथ॒वरा तुम हमारे 


5४२८ हिन्दी-कुश्नान्‌ 

मत में थ्रा जाओगे; इस पर पेगम्बरों के पालनकर्ता ने उनकी 
आर वहीं भेजी कि हम इन उद्दरड लोगों को अवश्य नष्ट 
करंगे । 

(२ ) न लत्ुस्किनन्नकुमुइल अज़ो मिन्‌ _ बअदि- 
हिम्‌ ; ज़ालिका लि मिन्‌ खा5फरा मकाठसी व खा&5्फा 
बह दू ॥ 

ओर इनके पश्चात्‌ अवश्य तुमको इसो भूमि में बसाय॑ंगे, 
यह पुरस्कार उस मनुष्य का है जो दमारी सेवा में खड़े होने 
स डरा ओर हमारे प्रकोप से डरा। 

( ३-४-४ ) व5स्तफ्तहू 5 व खा5बा कुल्लु जब्वाउ- 
रिन्‌ झनीदि म्मि व्वराशइही जहन्नमुु व युस्का मिम्म्राई 
इन्‌ सदीदिय्यत जरउृहू व लाई यका5दु युसीगह व 
यअतीहि&लू मउतु मिन्‌ कुल्लि मकाउनि व्व मा5 हुवा 
वि मख्यितिन ; व मिव्वरारेइही अज़ाउबुन गलीज॥ 

ओर उन्होंने विजय कामना की ओर प्रत्येक विरोधी हद 
करने वाला निराश रहा, उसके पीछे नक है और उसे पीव 
का पानी पिलायपा जायगा, # जिसको घूंट घूंट कर पोयेगा! 
और गले से नहीं उतार सकेगा श्रोर उस पर प्रत्येक श्यान से 
मृत्यु चली आती है और वह नहीं मरता और उसके पीछे 
कठिन दूगड है। 


सूरये इश्नाहीम मं० ३े पघा० ६३, र० ३ ८२६ 


( ६ ) मसलु5ल्लजीना कफ़रू5 विरब्विहिम अअः 
मा:लुहुमू करमा5दि (नि ):श्तहृत्‌ बिहि-रींहु, फ़ी यड्‌3 
मिन्‌ झाउसिफ़िन्‌ ; ला5 यक्िदरूना मिम्मा5 कसबू5 झला 
शयहन्‌; ज़ालिका हुव-,ज्जलालुडल बहंद ॥ 

जो लोग अपन पालनकत्तों को नहीं मानते उनका रष्रान्त 
एंस। है कि उनके आचरण मानो राख हैँ कि आंधी के दिन 
उनको हवा ले उड़ी; जो ( कर्म ) यह लोग ( संसार में ) कर 
गये हैं उनमें से कुछ भो इनके हाथ नहीं आयगा, परले दर्ज की 
असफलता यही है। 

( ७-८ ) अलम्‌ तरा अन्नल्लाहा खलक-स्समा- 
वाति व&ल अज़ो बिउल्‌ ,हक्रिक; इस्यशञ्‌ युजूहिबकुम्‌ व 
यञअति वि खल्किन जदीदि व्व मा5 जालिका श्नल&- 
ल्लाहि वि अज़ोज ॥ 

क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने श्राकाश ओर पृथ्वी, 
जैले चाहिएं, बनाये; चह यदि चाहे तो, तुमको मार दे ओर 
कोई नवीन उत्पत्ति करे; ओर यह अल्लाह के लिये कठिन्न 
नहां । 

(.९ ) व वरज5 लिल्लाहि जमीझ्रन्‌ फ का&ल- 
एजुअफा २ेउ5 लिल्ल-3ीन5स्तक्वरूर३ इन्नाउ कुन्ना5 लकुम्‌ 


[#म्क 
तबश् उन ए इल परछुस्दुगदूवा झणाः दिन झक्यःवि&- 
+ है. 


य्छि 


हूँ 


हर० हिन्दो-कुर्आान्‌ 
ल्लाहि मिन्‌ शयूइन्‌ ; का:लू5 लड़ हदान55ल्‍लाहु लहृदय॒ना 
कुमू ; सवा १ेउन्‌ झलयनारे अजज़िश्नना३े असम सबन,5 
मा5 लना5 भिम्म होस ॥ 

ओर सब अद्लाह के खामने खड़े होंगे फिर निर्बल बल- 
वानों से कहेगे--"हम तुम्दारे पीछे थे अतः तुम हमसे अ- 
टलाह का प्रकोप कुछ कम कराओंगे” वह कहने लगे--यदि 
हमको ऋढवाह मार्ग पर लाता ता निश्चय हम तुमको मार्ग 
पर लाते, अरब हमारे नि।मत्त समान दे चाहे हम श्रधीर हा 
अथवा सन्‍तोष कर हम को मुक्त नहीं हाता। 


[ मं० ३, पारा १३, रू? ४।६] 


(१) व काउल-श्शयतान्ु लम्मा5 कुज़ियअ्ल 
अम्रु इन्न॒हललाहा वश्नदकुम्‌ वअृदउलू हॉक्क व 
वश्चत्तकुम्‌ फ़ अरूलफ्तुकुम्‌ ; व मा5 का&ना लिया अ्र- 
लयृकुम्मिन्‌ सुल्तानिन्‌ इल्ला३ अन्‌ दअ्मउतुकुम्‌ फ़5स्त- 
जब्तुम ली, फ़ ला5 तलूमूनो वलूमू३रे अन्फ्सकुम्‌; मा३ 
अना5 सुखिखिकुम्‌ वमा३ अन्तुम्‌ वि मुखिखिय्या; इच्नी 
कृफतु बिमाई अश्रक्‍्तुमूनि मिन कब्लु, इन्न-ज्जालिमीना 
लहुम अ्ज़ा5बुन अ्रलीम ॥। 
भर जब काये पूर्ण हो शुकेगा तो शैतान ऋद्दे ग:-“ अटलाद 


स्रये इग्रांहीम में० ३ पा० (३, र० ७. ८$१ 


ने तुमको सत्य प्रतिज्ञा अ्दान की थी और फिर मैंने भूठो प्र 
लिजञा की, ओर मेरा तुम पर शासन ने था परन्तु मैंने दुमकई 
बुलाया था फिर तुमने स्वीकार कर लिया, अतः मम्द 
आक्षेप मत करो और अपने ऊपर आक्षेप करों; न में तुम्हारा 
पुकार को पहुंच सकता हैं ओर न तुम मेरी पुकार को पहुंच 
सकते हो; में खोकार नहीं करता जो कि तुमने मुझे पूर्व साभी 
2हराया था; निश्चय जो अरत्याचारी हे उन पर आपसि का 
दण्ड है । 


( २ ) व उदखिलउल्लेज्ञीना आमनू5 व अमिलु5- 
स्सालि,हाति जन्नातिन्‌ तजी मिन्तह तिह 5उल अन्हारु 
खालिदीना फ़ीहा वि इलजज्नि रव्विहिम्‌; ताहिय्यतु हुम्‌ 
फीहा सलाम ॥ 





ओर जिन लोगों ने विश्वास किया ओर शुभ कर्म किये 
थे उनको ( बहिश्त के ) बागो में प्रजिष्ठ किया कि जिनके 
निकट नहर बहती हैं उनमे अपने पालनकर्ता की आजा से 
सबदा रहा करें; वहां उनकी पारस्परिक भेट सलाम दे । 
(३ ) अलम तरा कयफा ज़रब&ल्लाहु मसलन 
कलिमतन्‌ तय्यिब॒तन कशजमरतिन तृस्यिबतिन अस्लुहा5 
साउवितु बब फउ हा: फि-श्समारह ॥ 


क्या तू नदी देखता #ऋ अढ्राद ने एक दृम्टान्त कैला' 


द्व्देरे ह हिन्दो-कु मन 


करत किया है ! पवित्र बचत मानो एक विशुद्ध वृत्त है उसकी 
जड़ हढ़ है ओर श.खःएं आफाश में ( फैली हुई हैं ) 

(४ ) तुआअती उकुलहा कुल्लहतीनित्‌ _ वि शजज्न 
रब्विह$ व यजिशुललाहुडत अम्स।ञला लिन्रार्शस 
लश्नल्लहुमू ततज़क्करून || 

( बह चूक्ष ) समय पर अपना फत शपने पालनकर्सा का 
आज से देता है; ओर अरलादइ लोगों को दृष्टान्त वर्णत करता 
है कदासित्‌ यह बिचार कर | 

( ५ ) व मस लु कलिपतिनू खबीस विन कशज- 
रतिन ख़बीस,ति (ज्रि ,5ब्तु झस,त्‌ भिनू फ़रक्रिधल अंज्ि 
मा5 क्ह्म5 पिन करार ॥ 

ओर घुरे वचन का दृष्तान्त-जैखे निकृष्ट पेड़ जो पृथ्त्री 
फे ऊपर से उखाड़ छिया गया उखकी कुछ स्थिरता नहों। 

(६ ) युस,ब्यितुःल्लाहुउल्‍्लजीना आमनूड बिःल्‌ 
करलि-,स्स,उब्िति फिड्लू हयातिद नया: व फ़िथ्ल्‌ 
आखिरति व युज्िब्जुड ललाहु- ज्जालिमीना व यफूझ - 
लुजझला हमा यशारेझ ॥ 

अल्लाह विश्वासियों को सांसारिक जीवन में दृढ़ बचन 
ले हद बहता दे अर परलोक में अन्याइयों को निचलित कर 
देता है भोर श्रस्‍लाद ज़ो बाइता है करता है। 


बूएये इत्राहीम भं० ३, पारा १३, र० ५ डर 
[ माजल ३ पारा १३ रु० ६७ ] 


( १ ) अलग तरा इल$ल्लज्ञीना बइलू5 निश्रमैत5- 

ललाहि कु फ्&व्य अ हल्लू5 कृरृमहुम्‌ दा3र5ल बवाउर ॥ 

क्या तूने उनकी ओर नहीं देखा जिन्होंने अल्छाह के अलुग्रह 
का बदला कृतघ्नता रिया ओर अपनी जाति को विनाश के य्रद्ट में 
उतारा ॥ 

(२) जहन्नमा, यसलउनहा& व बविंश्रूसउल 
करा5र | 

जो दोज़सत्र ( नक ) है; (व ) उसमें प्रविष्ट होंगे; और ( वह ) 
बुरा थान हे । 

( ३) व्‌ जश्नलृ5 लिल्लाहि अन्दा5दल्लि युज्िल्लूउ 
अन्‌ सबीलिही; कुल तमचऊ5 फ इन्ना मसीरकुम इल 
नाउर ॥ 

ओर अल्लाह के सामने ठहराये कि लोगों को उसके मार्ग से 
भ्रष्ट करें; ( हे पैगम्बर ! इनसे ) तू कह--भुगत लो फिर तुमको 
( नक की ) अप्रि की ओर लोटना है । 

( ४ ) ,कुल्लि ,इबा5दिय5ल्लज़ीना आमनू5 युकीयु ६- 

ससलाता व युन्फिकू5 भिम्मा5 रज़कनाहुम्‌ सिर5व्य अझला3- 


श्रेछ दिम्दोी-कर्ान्‌ 
नियतम्मिन कब्लि अग्रश्तिया यहमुल्ला5 बयूउन्‌ फौहि 
बला5 खिलाल ॥ 

( हे पेग़म्बर ! ) मेरे भक्तों को, जिन्होंने विश्वास किया है, 
कहदे कि वे नमाज़ को स्थिर रक्खें ओर गुप्त और प्रगट रूप से 
हमारे भोजन में से इससे पूवे व्यय करें कि बह दिव्रस आवे कि 
जिसमें न व्योपर है ओर न मैत्री भाव । 

( ४ ) अल्लाहु:ललज्जीी खलक-स्समावाति व<्ल्‌ 
अज्ां व अन्जला मिन-स्तमा$इ३ मारअन फ अखजा 
बिही म्रिन-स्समराति रिउकल्खकुमू, व सख्खर 
लकुमु«लू फुल्फा लि तजिया फ़िडलू वाह थि अम्रिही, 
श्र सख्यरा- लकुस॒&लू अन्हार्‌ ॥ 

अल्लाह वह है जिसने आकाश और प्रृथ्वी की रचना की ओर 
आकाश से पानी उतारा फिर उससे तुम्हारी मबा-भोजन निकाला. 
ओर तुम्हारे काम में नौका दी कि नदी में अल्लाह की आज्ञा से 
चले और तुम्हारे लिये नदियों को उपयोगी सिद्ध किया । 

(६) व सख्खरा लकुमु-शशम़्सा व 5लुकुमरा दा शइब- 
यूनि, व सरुख़रा लंकुम्ु-ल्लयलाव-श्रह्म5र ॥ 

ओर तुम्हारे सूये और चन्द्रमा एक नियम में नियुक्त किये: 
श्र तुम्हारे रात्रि ओर दिन नियुक्त किये | 


सूरये इन्नाह्दीम मं० ३, पारा १३, रु० ६ <३५ 


( ७ ) ब आताकुम्मि कुक्लि माड सअल्तुमूहु; व 
इन वड्‌दू& निश्ूमतन्‍ल्‍लाहि ला5 तह सूहा इन्न&ल्‌ 
इन्सा&ना लज़लूमुन्‌ कफ़्फ़ाउर ॥ 

और तुम्हें प्रत्येक वस्तु में से--जो तुमने मांगी--दिया; और 
यदि अल्लाह के उपकार गृहण करो तो पूर्ण नहीं कर सकोगे; 
विश्चय मनुष्य महान्‌ अत्याचारी है। 


[ मं० ३, पएा ११, रु० ६७ ] 


( ? ) व इज्काथ्ला इब्राहीयु रब्बिउज श्रल्‌ हाज़5ब्ल्‌ 
पलदा आमिन&व्यज्ज्जुब्नी व बनिय्या अन्नअबुद5ल्‌ 
अस्ना5म्‌ ॥ 

ओर जिस समय इब्राहीम ने कहा-- हे पालनकत्तो |! इस 
शहर को शान्ति का कर और मुझफो और मेरी सन्‍्तान को मृ- 
तियों के पूजने से बचा। 

( २) रब्बि इन्नहन्ना अज्लल्ना कसी र5म्मिन- 
त्राउसि, फ़ मन्‌ तबिश्ननी फ़ इन्नह मिन्नी, व मन्‌ असा5- 
नी फ़ इन्रका गफ्रुर हीम ॥| 

हे पालनकर्त्तां ! उन्होंने अनेकों मनुष्यों को बहकाया, अतः: 
नो कोई मेरे मार्ग पर चला वह तो मेरा है, और जिससे मेरी 
आज्ञा पालन की तो ज्षमा करने वाला दयालु है । 


८३६ हिदी-कर्आन्‌ 


(३ ) रब्बना३ इच्नी३ अस्कन्तु मिन जुरिय्यती 
विवादिन गय्रिज्जी ज़र्‌ इन इन्दा वयूतिक&लू मु,हरमि 
रव्वना5 लि यु्रीमुःस्पलाता फजश्नल अफ़ू इृदतम्मिन- 
कझाएसि तहरो३ इजयूहित्‌ वजुऊ हुम्मिन -,स्सपराति 
लझल्लहुम्‌ यश्कुरून ॥ 

हे हमारे पालनक ता ! मैंने अपनी कुछ सनन्‍्तान बन में, जहएं 
खेती नहीं होती, तेरे पत्रिन्र गृह के निकट बसाइई--है हमारे पालन- 
कत्तो ! जिससे ऊ# नमाज़ स्थिर रक्‍्खें फिर लोगों में से कुछ के 
हैंदय ऐसे करदे। कि उनकी ओर भुफे ओर उन्हें मेवा (फल 
आदि ) भोजन दे कदाचित्‌ यह कृतज्ञ हों । 

( ४ ) रब्बनारे इन्चका तअलपु मा5 नचुरूफी व मा 
सुअ्नलिलु; व मा5 यरूफा अ,ल<लल्‍्लाहि मिन शयइन्‌ फ़िश्ल 
अज्नि बला: फ़ि-स्समाइ्थ ॥। 

हे हमारे पाउनकत्ता ! तू तो जानता है जो हम गुप्त रक्खे 
ओर जो हम प्रगट करें; ओर अल्लाह पर न एथ्वी में कुछ छिपा 
है और न आकाश मे । 

( ५ ) अन्ह मदु लिल्लाहि#जजी वहवा ली अल॒- 
5ल किबरि इस्मा.ईला व इस्ट्ाका, इच्चा रब्बी ल॒समी- 
डू-द झारञ॥ 


सूरये इब्बाहीम ४० ३, पारा १३, रु० ७ ८३७ 


अल्लाह को धन्यवाद है कि जिसने मुमे वृद्धावस्था में इस्मा,इल 
ओर इसहाक़ प्रदान किये; निस्सन्देह मेरा पालमकत्ता प्रार्थना सु- 
नता है । 
( ६ ) रब्बिश्ज अल्नी मुकीम-स्सलाति व मिन 
जुरिय्यती रब्बना वतकृब्बल दुआआरेअ ॥ 
हे मेरे पालनकत्तो ! मुझे (इस योग्य ) कर कि में नमाज़ 
स्थिर रक्ख' और है पालनकत्ती ! मेरी सन्‍्तान को भी ( इसी 
योग्य कर ) ओर प्राथना स्वीकार कर | 
( ७ ) र्बन55ग्फिली व लि बा:लिदय्या व लिल्‌ 
मुअमिनीना यट॒मा यकमुःल (हिसाथ्व्‌ू ॥ 
हे हमारे पालनकत्तो ! मुझकों और मरे माता पिता को और 
सब विश्वासियों को, जिस दिन लेखा स्थिर होवे, जमा प्रदान कर । 
| मं० ३ पारा १३ २० ७११ ] 


( १ ) 4 लाउ तह्सबन्न:ल्लाहा गाउफिल5न अम्पा5 
यअमलु-ज्जालिमूना; इन्रमा5 युअख्खिरुहुप लि यउमिन्‌ 
तश्खसु फीहिइल अब्सा5र || 

ओर मत समझ कि अल्लाह इन कार्यों से-जो अत्याचारी 


करते हैं---अनभिज्ञ है; उनको तू उस दिन पर छोड़ रखता है जिस 
दिन उनकी श्रांखें ऊपर लग जावेंगीं । 


झडे८ हिन्दी -कआंन 
(२ ) घुहृतिरे.ना मुफिनदे, रुलसिहिम्‌ ला5 यतेह 
'इलयहिम्‌ तृफु हुमू व अफडदतुहुम्‌ हवारेआ ॥ 


अपने शिर उठाये हुये दोड़ते होंगे और उनकी दृष्टि उनको 
ओर न लौटेगी ओर उसके हृदय उड़ जायंगे। 


( ३-४ ) व अन्जिरि-न्नाउसा यरमा यअतीहिसु&ल्‌ 
अज़ा<बु फ़ यकूलु>ल्लज्ञीना ज़लमू5 रब्बना३ अर्खिनों रे 
ईलारे अजलिन्‌ करीबिश्नुजिब्‌ दअवतका व नत्तबि,६- 
रुसुला; अवलग तकूनू३ अक्सम्तुम्मिन कब्लु माउ लकुम्मिन्‌ 
जबा 5लिव्व सकन्तुम्‌ फ़ी मसाकिनि >#लजीना ज़लमूरे 
अन्फुसहुम्‌ व तबय्यना लकुम्‌ कयफ़ा फ़ अ,ल्ना5 विहिय्र्‌ 
व ज़रब्ना5 लकुझ॒ु&ल्‌ अम्सा&ल्‌ | 


ओर लोगों को उस दिन से भय दिलावे कि उनका प्रकोप आ- 
वेगा तब अत्याचारी कहेंगे--“हे हमारे पालनकतां! हमको कुछ 
समय की छुट्टी दे कि हम तेरा निमन्त्रण स्वीकार करें ओर पैगा- 
म्वरों के साथ हों; तुम आगे शपथ न खाते थे; क्योंकि तुम्हारे 
निमित्त कोई न्यूनतना नहीं थी ओर तुम उन्हीं के नगरों में बसे थे 
जिन्होंने अपनी आत्मा पर अत्याचार किया और तुम पर प्रगट 


सूरय इृष्नाहीम मं० ३, पारा २१३६४ रु० ७ ८४६ 
हो चुका कि हमने उन पर कैसा किया ओर हमने तुमको दृष्टान्त 
बतलाये । 

(५ ) व कद मकरू5 मक्रहुम्‌ व .इन्द5ल्लाहि मक्र- 
हुम; व इत्‌ काउना मक्रहुम लि तजुला मिन्हुडल जि- 
बाओल ॥ 

ओर यह अपना छल कर चुके हैं ओर उनका छल अल्लाह 
के आगेहे ; और उनका छल ऐसा न होगा कि उससे प्रबेत टल 
जावें । 

( ६ ) फला5 तह सबन्न उल्‍्लाहा मुख्लिफा पञ्रदिही 
रुसुलहू; इन्न ल्‍लाहा अ्रज़ीजु,न्‌ ,छुअन्‍्तिकाअम्‌ ॥ 

अतः यह मत समरू कि अल्लाह अपने पेशम्बरों से अपनी 
प्रतिज्ञा प्रथक्‌ करेगा; निस्सन्देह अल्लाह बलवान्‌ ओर परिवत्तन 
करने वाला है | 

( ७) यडमा तुबइलु5ल अजु॒गय्रःल अर्शि ब- 
स्समावातु व बरजू 5 लिल्लाहिःल्‌ वार्शहदिःल कृह- 
हा5र्‌ ॥ 

जिस दिन इस पृथ्वी से और प्रध्वी बदली जायगी और आ- 


काश ( भी ) ओर मनुष्य एफमात्र बलशाली अल्लाह के समन्मुश्ल 
निकल खड़े हों। 


#४० हिन्दो-फुआंन 

( ८ ) व तरल म्र॒ुज्ि मीना यउमा इमिम्मुकरेनीना 

फिडल अस्फाउ्‌द्‌ ॥ 
ओर उस दिन तू पापियों को जंजीरों में जकड़े हुये देखेगा । 

( & ) सराध्वीलुहुम्मिन्‌ कतिराउनि व्य तग्शा 

वृजृहहुमु-भा5र्‌ ॥ 
उन» कुर्त गंधक के हैं और उनके मुख का श्रप्ति ढांक लेती है । 

( १० ) लियम ज़िय5छलाहु कुल्ला नफ्सिम्माड 

कसवत्‌ ; इन्‍्नःल्लाहा सरीउ&ल  हिसा5व ॥ 
जिससे अन्‍्लाह प्रत्येक प्रणी को उसकी कमाई का फल दे, 
निःचय अल्लाह शीघ्र लखा करन वाला है। 

( ११ ) हाज़ा5 वला गल्लिन्नाईसि व लि युन्ज़रू: 
विहा व्‌ लि यगलमृ३ अन्नमा5 हुवा इलाह व्वा5 हहिंदुच्य 
लि-यज्ज़क्काा उलु55ल अल्बा<व्‌ || 

ओर लोगों को यह समाचार दे देना है और जिससे उनको 
इसके द्वारा डराया जाय और जिससे सब यह जानलें कि केबल 
ही एक अल्लाह है, जिससे बुद्धिमान लोग शिक्षित हों । 





सगठन के फ्ल। 


कोन नहीं जानता कि आज हिन्दुओं पर विनाशकारी विपत्ति 
बादल सवनाश का सलिछ वषों रह हैं ? खुदगज झवाजा की 
खतरनाक तबलीगी सेना, अय्यार आग्राखां के अनुयायी, अम- 
रीका, इंग्लण्ड के भूरे रंग वाले इसाइ मिशनरी तथा अपने हो 
भोले भाई संगठन के विरोबी ओर कटृनरता क्रा कान कतरने वाले 
कांग्रेस के वह कार्यकत्ता जो हिन्दुत्व की दृत्या होते देखकर भी 
मुसलमानों के मस्नूई मेल द्वारा खराज्य के खप्त देख रहे हैं--सभी 
हिन्दुओं के द्वित की हत्या करने पर तुले हुये हैं । हिन्दुओं की 
इस विपत्ति की बढ़ने से य्ेकने के लिये “हिन्दुओ चेतो” सचमुच 
संगठन संजीवनी है । पुस्तक को प्रस्तुत करते हुये मुहम्मद साहब 
के विचित्र जीवन और “दिवदूत दर्पण” प्रश्नति-जब्त ऐुस्तको के 
लखक, कुरान के अनुवादक, आय प्रचारक श्रीयुत प्रेमशरणजी 
अपने वक्तव्य में लिखते हैं-- 

“संगठन क्रे अभाव ने हिन्दुओं की हीन हालत कर रक्‍्खी है । 
व्याये दिन उन्हें अत्याचारों के आघात सहन करने पते हैं, उनके 
धार्मिक कृत्य रीके जाते हैं ओर उनके जातीय छाल उनकी गोद से 
बगाघ्र छीने जाते हैं | इस पुस्तक मैं हिन्दुओं के उन दोषों का' 
दिग्दर्शन दाराके उनके दूर करने की युक्तियां बतलाने की कोशिश 
की ग़ड्ट है हा में चाहता हूँ कि 
इस पुस्तक का पूरा पूरा प्रचार ही ।” 


जआायजा!तें की एकार।' 
आयजाति के अन्दर जी २ निबेताये नज़र आरही हैं 
उन्हीं के कारण यह दिनों दिन श्रधोगति को प्राप्त हो रही है। 
आयेजाति को जगाते जगाते दो संन्‍्यासियों, महर्षि दयानन्द और 
स्वामी श्रद्धानन्द, एक के बाद दूसरे, ने स्वेस्व समपेण कर दिया 
अथोत्‌ वे बलिदान की वेदी पर चढ़ गये । परन्तु जाति के कानों. 
पर जू' नहीं रेंगी । यह कया कारण है ? 
आयेज/।ति की संकट-सम्पन्न अवस्था, विधवाओं की दु्द शा, 
विधर्मियों के आक्रमण, सुनिये, सुनिये! साधु महभाश्रों को 
श्राय॑ जाति के उद्धारार्थ उठने को उत्साहित करन्क्ॉँश्रादि अनेक 
बातें ऐसी खूबी से दिख्कलाई गई हैं कि जिनको पढ़कर एक हृदयहीन 
को भी होश आजाता है। देखिये, एक मामूली सी कविता का 
तमूना-- 
के तो करि करतूत तुते कुछ कीति कमाओ | 
नहिं सुमित्र कहीं फटी भूमि में जाय समाओ || 
् रा कं का 
पुस्तक क्या है ? सामधारी साधुओं को सच्चा साधु बनानेबाली; 
अकमेण्यों को कमंबीर बनाने वाली, देश ओर धर्म से उदासीक् 
लोगों के दिलों में देश ओर क्रोम्न की तड़प पेदा करने ु वाली ओर 
धर्म की धूल उड़ाने वालों को धार्मिक प्रचारक बनने की उत्तेजना 
देने वाली है. शीत्र मेँगाइये | मू० |) ट ह 
प्र म-पुस्तकालय, आगरा | ., 


